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परमहंस स्वामी राम तीर्थ जी महाराज। 


संक्षिप्त जीवन चरित्र । 


गलग पुस्ताकार में छूप कर तैयार है। जो सज्जन प्रन्‍्धा- 
धाली के सिन्‍त + भाग भंगवा फर राम जीवनी फो नहीं पढ़ 
सकते, थे इस छोटे स भ्रन्‍्ध को मंगवा कर अवश्य पढ़ें; 
फ्योफि इस में स्थांमी राम की उत्पत्ति काल से लेकर देद 
त्याग तक का समग्र हाल सरल भाषा में ऋमानुसार संक्तेप 
से दिया इआ है। कोई भी पाठक, विशेष फरके महात्माओं 
के चरित्र में भीति रखने घाला, इस से बिना सलाम उठाय के 
नहीं रद्द सकता | सदाचार के भेमी इसे श्रवश्य मेगवा कर 
लाभ उठाये। मुल्य प्रति कापी ।) 


मेनेजर 
श्रीस्वामी रामतीर्थ पब्लिकेशन लीग 


लंखनऊ। 


. निवेदन ! 


छबर का धन्यवाद दे कि ठीक नियत समय पर अर्थात्र्‌ 
सितस्थर मास के भीतर २ हम यद्द तईसर्वां भाग आप 
स्थाई बराहकों की सेवा मे भेज सके हैं। यदि ईश्वर की कृपा 
और आप लोगों का प्रेम व उत्साह इसी प्रकार निरन्तर वन 
रहे, ते आशा है कि अगला भाग चोवीसत्रां भी ठीक समय 
पर अर्थात्‌ नवम्बर मास के भीनर २ प्रकाशित होकर श्राप 
' की सेवा में पहुंच जायगा। पर रामप्यासाकी भी अपन कर्तव्य 
का पालन करना चाहिये जबकि ल्वीग डन की सेवा में पूर्ण , 
बल से काम रही है। अभी तक बहुत हीं थोटी संख्याआ्राहकों 
की उन्दों ने गत दो मास भें चढ़ाई है। इस लिये उन्हें पुन 
प्रेम पृथक प्राथेना की जाती हैँ कि थे कृपया इस ओर 
ध्यान दे ओर दिन प्रति दिन प्राहको,की संख्या को चुढधि 
दिन द्विय्ुुणी और रात चौगुणी कर जिस से लीग उन की 
और समस्त धार्मिक संसार की सेवा उन्साह पूव्क कर 
सके ओर इस प्कार अपने कर्वव्य पालन में सफल हो । 

श्री स्वामी नारायण ऋूत गीता भाष्य के शेप भागों के 
प्रकाशनाथ जो दान राम भक्तों से प्राप्त दो रहा है, उसमें जो 
रकम १०००) रु० महाराजा साहिव लिम्बड़ी ( काठियावाट ) 
से और १४०) रु० रियासत कोद की प्रला से गत दो मास 
में आप्त हुई थी, उसकी धन्यचाद पूर्वक स्वीकृति गत अक 
मे प्रकाशित दो चुकी थी | इस मास पंज्ञाव पंत के नौश- 
इरशा नगर के राम प्यारे सरदार धुवासिह जी ने अपनो मित्र 
मेडली से ६०) रु० एकत्र करके भेजे हैं जिसे लीग धन्य 
बाद पूर्वक स्वीकार करती है, ओर आशा करती है कि यदि 
इसी प्रकार रामप्यारे दान एकन्न करके भेजते रहेंगे, तो 
शीघ्र शेष भाग प्रकाशित हो ज्ञायंग | 


मन्त्री 


शी 
श्री स्वामी रामतीथ- 


०5 बटन डवनशलशी हज ४ 
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राम-चरित्र नं० २ 
( गतांक से आगे ) 
राम तू ही है कहां राम है किस पर माइल | 
देख कर हाल तेरा ज्ार भर आता है दिल ॥. 
तेरी ही तेग्न तुझे दे गई चरका क़ातिल। 
हो! गया अपनी दी तू आप अदा पर विसमित्न ॥ 
आप ही राम हे तू, मुफ्त भें बदनाम हूं में। 
मुँहसे कह राम हूं में' 'राम हू में! 'राम है में! ॥१दा। 

नाक, कान, आँख, जुबों तेरी नहीं, राम की है । 
सेरे क्ालिय में भी जॉँ तेरी नहीं, राम की है ह 
अक्ल है, देख कहां तेरी नहीं, राम की.है। 
जिस्म में रह रवोँ तेरी नहीं, राम की है॥ 

तेरा कुछ भी नहीं जब तेरा दिलाराम हूँ में । 

राम के मुँह से तू कह “शाम है में” “राम हूँ में ॥१७॥ 
चमने-दहिर में फूलों में महक किसकी है। 
ज्रे ज़र्र में ज़रा देख चमक किसकी है ॥ , 
बर्क़ अरु राद में जुज़ मेरे कड़क किसकी है। 
ईदिल के आईने में देख अपने भलक किसकी है. ॥ 

मेहर! हैं, माह हूं, वालाये-तर अज़ वाम हूं में 

मुंहसे कह “राम है में” “राम हू में” “राम हू में ॥१८॥ 
शम के इक्म से बेखोफ़ी से कह- “में है राम” । 
चना “मे बन्‍्दा है “में बन्‍्दा है” कह२ के गुलाम ॥ 
सारी दुनिया में चला राम का यह सिक्‍करये-झाम । 

मुहर उस लव पे कि ज्ञिस लब पे न हो राम का नाम ॥ 

. आइल-आकार्पित, विसामिल-जस्मी, रूदरवॉ-चैतन्य आत्मा, चमने दहिर-- 
दुनिया का बाग, वर्क-चपला, राद-वादरू की गठगडाहट, माह--चन्द्रमा । 


स्वामी रामटीथ- 


न्फै 


खिलवते-खास है में जद्वा गद-आम है. में । 
मुह स कद धस्मह् मा राम हैं मन! प्फ्त्म छ 45 ध््धा । 

जब तेरा कुछ नहीं इस जिस्म पे सब राम का हें । 

शाम खुद बन्दा है फिर चन्दा तू कब राम का हे.॥ 

राम के प्यार से कह हुक्म यह अब राम का हैं | 

र्म रहा राम में जो उसको लक़ब राम का दै॥ 
न तो आग्राज़ दी अपना है न अन्जाम हैँ म। 
मुंदस कद “राम है मे, “राम हुँ म” “दाम हूं मे रा 

शाम की इसरा कोई नहा आता है नज़र । 

इुसरा कॉन है जुज्ध राम/ विचार आठ पहर ॥ 

राम हे खाना वदोश,उसका हर एक दिल मे है घर । 

हैं शुज्षर प्रेम भरे दिलम मेरा देख गहर' ॥ 

* शोशना बस्तर अदा भेहर लवेन्वाम हूं में। 
मुंदसे कद “राम हैं में? “राम हूँ में? “दाम हूँ में? ॥रश॥ 

पक सच्चाई में है देख बह बरक्ती ऋब्चत। 

जिख से बढ़ ऋर नद्दीं दुनिया में कोई भी ताक़त ॥ 

नपफ्रसे-सरकश को करे ज़र जो करके जुगअत। 

रहलुमाई को हो दाज़िर तरें खुद ही हिम्मत ॥ 
“दिल अगर साफ़ न दीया ता मुसीबत छोगी। 
अपने हम-चशमे म भी साफ़ निदामत होगी ॥श्शा 


॥० 


मुझकीा सहरा में न शुलशन में न शुलज़ार मे छूँढ। 
मुभका मथुरा ने हृर्पीकेश न हरदार मे दूंढ़॥ ; 
मुझका पर्वत की अठानों पे ल कोदखार में देँढ़ । 
मुमओ कड़ी मंच वन मेन खखसो-खार में दूँढ ॥ 


“-८----------हतहतह_ 
छुत्र “सिवा, खाना वदीद्य - गृद्द रहित, सुद्दएर-- कवि को उपनाम, निदामत 
आर्वन्द्रगी, खतों--विनके, सार - कादि 


0 


६ 


चर 








राम-चरित्र ने० २ £ 


हूंढ ले राम को हा मुफ़्लिसो-तादारों सें। 
पायेगा राम को फिस्ता हुआ नाचारों में॥श्शा। 
मूल जा आपकी दर्शन की अगर दिल में हो चाह। 
तेरे ही आईनये-दिल में हैँ में शैरतते-माह॥ 
क़ल्व अगर पह्मो-जिहालत से तेरा होगा लियाह। 
अपना ही रूप नज्ञए आयेगा तुकको नहीं, आह ॥ 
शोर से देख कोई -तरे सिधा अपना दे। 
खुद तमाशाई है तू ओर यह जग खुपना दें ॥२४॥ 
ओश्म्‌ में शाम, मेरा देश मुराली चाला। 
ओश्म्‌ में माह है, तू जिस का चना है हाला ॥ 
ओश्मू मे नूर हैं, तू जिस का बना मतवाला | 
ओश्म में रूह है, साँचे में ठुके है ढाला॥ 
हस्तीओ-इल्म है, मसती है, नहीं नाम भेरा। 
' खुदपरस्ती-ओ-खुदाई है. फक्नत काम मेरा॥रशा 
- में शहिनशाह हूँ, है जिस्म मेरा हिन्दुस्तान । 
विन्ध्याचल है लंगोट और ब्रह्म पुज अस्थान ॥ 
सर दिमाला है, चरण रास कुमारी है ज्ञान । 
दोनों बाजू हैं भेरे मशरक्षी सग्ररिव पहचान ।॥ 
रूह हूं, आंखें हैं मेरी महो-मेहर ताबा। 
में जिधर चलता है, चलता है उधर हिन्दुस्त ॥२६॥ 
रशीव है में, विष्णु है में, श्रह्म है, शंकर मैं है। 
शाम और कृष्ण की मूरत में है, मन्दर में हं॥ 
चात्‌ हु, सीना हू, पारस हू में, पत्थर से हू) 
प्रेम विश्वास में, सच्चाई में, घर घर में हूं ॥ 


गैरते-माह - चन्द्रमा को लूज्जित करने वाला,सियाह--मलौन, कल्त--अर्रर 
वद्धा--अम, जिद्यलत- जज्ञान, दाल - चन्द्रमा के गिर्द चबकर | 


छ स्वामी रामतीर्थ: 


के 


प्रेम की जागती मृरत में है, साकार 


मेँ नशे को किया प्रेम ल बस में, बन मे । 
में ने अजजुन को फ़न्ते-रज़्म सिखाया रण भ॥ 
रूद हूँ में, कशिशे-दोस्ये-्लेँ हैँ तब में 
झ्वान में, ध्यान में, घट २ में ह तन भ मन भ.॥ 
नूर ही नर हूँ प्रकाश दे दुनिया मे मय 
प्रम के अश्को का जल वहता दे गेगा में मेरा ॥रियां 
में ही सरतगरस्ये-मानी ओ वहज़ाद बना। 
मैं ही शाग्रिद बना ओर मे ही उस्ताद बना ॥ 
बना, वाज़ीगंर-आालम-इजाद बना। 
छ्ैल्ा मजने बना, शीरी बना, फ़रहाद बना ॥ 
मिश्र में में ही बना यूसफ्रे-कन भ्रों सा अज़ीज्ञ । 
में ने ही दोलते-दुनिया को बनाया हे कनीज़ ॥%8ा/ 


मैं हीनियेण हे, सगण में हु निराकार मं ३ 
में हैं ॥२ 


४ 


दी गोकहुल मं बसा कृष्ण कन्हेया बनकर। 

ही कुड्जों में फिर दुज्ञ की राधा बनकर ॥ 

ही नज़रा म॑ खया हुस्न का जत्वह वनकर , 

ही भारत भें वहा प्रेम की गया बनकर ॥ 

' देश भक्ती का सबक़ सबको पढ़ाया भें न। 

जो कहा मुंह स वहीं करके दिखाया में न.॥२०४ 

में ही में पक हैं सब मुझ से यद्द हैँ बहुतरे। 

वेद और शास्त्र भें उपदेश भेरे हें मरे॥ 

राम का तझुत है आईनये-दिल मे तेरें। 

राम के प्रेम के हैं देख घदा में डेरे॥ 


अप औः अ7? सअ! 





.. फ्मेजुज्म- रण“विया, कशिश-दीसे-खूँ- रक्त का प्रवाह करने वाडी आक- 
पण शक्ति, अद्कों - आंमुओ, कनौज -वांदी । 


पर 


राम-चस्ित्रि ले० २ 


होती आकाश से है प्रेम की व्षी केसी। 
चहती भारत में हैं उपदेश की गंगा केसी॥श्शी 
रक्षद भे मेरी गरज, वत् में मेरी ही कड़क | 
आँदम मेरी 028 तारों मे मेरी ही झलक ॥ 
भरे ही तावये-अहकाम हैं, सब जिन्‍मो मलक | 
'दख तू मुझको हर एफ रूपमे गरदिलम हो शक ॥ * 
ब्रह्म है, जीच से माया से सी बाला तर हूँ। 
इस्म हैं, झक्क हूँ. विश्वास हैं, ज़र हूँ, नर हैँ ॥श्शा 
मे ही नाज़िम हैं. में ही नज़्म, में ही हूं मन्जूम । 
मे ही झालिम है. मे ही इल्म, मे ही है मालत्स ॥ 
मे दी हाकिम हैं, में ही हुक्म हैं, में ही महकूम | 
मे दी खादिम,म ही खिदमत हूँ. में ही हूँ मखदूम ॥ 
में ही सालिक़,मे ही मखलूक हैँ,में ही हमाओस्त । 
में ही झ्ाशिक्न,म ही भाशुक़ हैं,मे ही हमा ओस्त ॥३३॥ 
आप ही चक्र हूँ में, आप शरारा मे हैं। 
आप ही हुस्न में हैं, आप नज़ाण में हैँ ॥ 
प्राप ही चाँद में हैँ, आप ही तारा में है 
आप दी राम हूँ भें, आप ही प्यारा में हैँ॥ 
ही नूर हूँ प्रकाश है दूनिया भर में 
में ही हैं देर भें, घुतसाने भें, घर में, दर में ॥३४॥ 


] 


में बह हूँ जहाँ चेलीस दिलों में ५ प्यार। 


७ आर 


में चहो हैँ, हे जहों रहिमदिली का इज़दार। 
में चहाँ हैँ कि जहाँ है दइक़ो नाहक़ में विचार ॥ 


वनजननमकनान जन लगा अ> ०० ००००४०' जज... ४3०००... &# केले केूमरक वन, 


जिन्‍नो महक--दैत्य और देवता, एमाओस्त-चढ़ सब छुछ है, देर-सन्दिर, 
इतसाने--देवालय, वेलौस--शुदू, निरासक्त । 


द्ृ स्वामी रामतीर्थ. 


सबचिदानन्द में दी; ब्रह्म में ही आवनाशी। 
में अजर, में ही अमर, ओर में ही घट २ बासी |रिशा 
कर दिया मुझ पे गृहर तूने जो तन मन अपंण | 
गई देख तेरी शान की आंखें रोशन॥ 
श्रम के ऑँखसओ से धो मेरे दर लद्ज़ा चरण । 
देख जल्वह मेरा देता हैं तुझे में दशन॥ 
दार पर चढ़ के अनलहक़ कहा मन्ख्र हआ। 
नाम भक्ता मे तेशा आज से मशहूर इुआ ॥२६ 
राम का भक्त हे मशहरे-ज़मो ठुलसीदास। 
राम का भक्त है मलकउठल शुअरा कालीदास ॥ 
भक्त भारत में हुआ राम का इक चदव्यास | 
भक्ति जन को है सदा राम पे अपने विश्वास ॥ 
भक्त योरुप में हुए. शेक्सलपियर मिलटन | 
भक्त विलयम छुआ एक क्रेसरेन्‍्तस्ते-ज्ृस्मन ॥२७॥ 
राम का है. यही उपदेश रहे-रास्त पे चल। 
इृतम जितना है तुके चादिए उतना ही अमल ॥ 
अपने ही आप पे रख दिल में तृविश्वास अटल । 
रख नज़र हाल पे, माज़ी के लिये हाथ न मल ॥ 
सब को तू प्रेम का मतवाला बना सकता है। 
कोह हिम्मत से कन उगेली पे उठा सकता है ॥१८॥ 
फेर दे जा के सवा, राम<ढंडोरा घर घर। 
आज से भक्त हुआ राम काभारत में गुहर ॥ 
विजलियो ! काद के दिखलादो घटा में मम्जर । 
बादलो ! दौड़के दहलादो पहाड़ों के जिगर ॥ 


लक मम मसल नमन के लत शलद शििट तिलक मिनिट लि लक 
दार-यह्ल, अनल्हक- मैं ख़ुद हूं, मलकठलछ शुअरा-कवि-सम्रार, रहे 
रास्त-सन्मार्ग, हाल-वतमान काठ, मार्जी-भृतकाठ, कोह-पद्माट, कन-कनिट-) 


राम-चरित्र से० २ >>... छ 


राम के हाथ में शिच जी का धद्धंपवाण है आज | 
खड़े २ इसको करे किस में भला जान है आज ॥रछा 


शम के प्यारों को तू शाम का पहुँचा पेसाम | 
/ शाम का अपने ही भक्ता के हे हृदय में मुकाम ॥ 
रहता हुनिया में नहीं राम का तालिव नाकाम | 
रहा राम में जो बस वही पहुचों लवे-बाम ॥ 
चाहते है जो मुझे तालिवे-दुनिया होकर। 
गिरते पस्ती पे है नाकाम तमसन्‍ना होकर॥४ण। 


में ही 6 रूह शचों “ राम कहो” “राम कहो ” । 

ध्यारो | है ध्यान कहो “राम कद्दो” “राम कहो ॥ 

है अगर मुँद में जुबों "राम कहो” ४ राम कहो? 

ज्ेके तुम तीरो कर्मा “राम कही” “राम कहो?॥ 
मोक्ष पद चाहो तो रम जाथो अभी राम में तुम। 
बाज़ी ले जाओगे डानिया के हर एक काम मे ठुम ॥४१॥ 


जम के ऑसुओ से सींच के भायत की ज़िसी । 

कहता भारत मेरी माता से है क्या गम में दज़ी॥ 

राम जिन्दा है नद्ीं तु से जुदा रख यद यक्की । 

तेरे हर रोम में उरफ़त है मेरी नक्शो-नर्गी ॥ 
क़ौल है साथ तेरे मुकफों है हर लद्॒जा स़्याल । 
देखलूँ आँख से जब तक न में भारत को बहाल ॥४२॥ 


हड्डियाँ मेरी हिफ़ाज़त से रखेंगी ग्जा। 
नाज उठायेगी मेरे बोक सहदेगी गेगा॥ 
शम के चरणों से अब जल्द वहेगीगेगा। 
गोद में लाल लिये राम फहेगी गैगा॥ 


” तालिव-चाहने वाला, परती-अवनति, एजी-ब्याकुछ । 


८ स्वामी रामतीर्थ, 


धर्म का सूरज उदय होगा फिर एक दिन लंबे-चाम । 
किरण प्रकाश की फेलायेगा भारत में राम ॥४२॥ 
मुर्गे-दिल के लिये है तीरे-नज़र राम का प्रेम । 
चश्में-उश्शाक्त में है राम का धर राम का प्रेम ॥ 
रखता है सेहरर का दर दिल पे श्रसर राम का प्रेम । 
पूछ गेगा की लहरियों से गुहर राम का प्रेम ॥ 
जल समाधी में मग्न दिल की लग्न अब भी है। 
धाती गेगा मेरे दर खुबद चरण अब भी है ॥४७॥ 


( राम ) 
गद शरारा बन के चमका चर्क़ में । 
गह सितारा बनके अमका शरक्क में ॥ 


९6 


३ ] !! ३० ! |] 


हे हहाका पक के नई; सेहई जजादू, सितारा-अद्द, बर्फ - पूर्व |] 


८ 
॥ ४० ॥ 


. प्राथना । 


चह भक्ति झुभको ऐ परमत्मा दे। 
डुइ का भेद जो दिल से 'मिद दे॥ 
५ में सब से' पहले पद्‌ भक्ति का पाऊ। 
क़लम लिखने को फिर आगे उठाऊँ॥ 
मैं रम कर तुकक्नो अपनाऊँ जहाँ में । 
छुमी में में होजाऊं जहाँ में ॥ 
अगर रखना है अपने वाम की लाज 
न तो वरला मेरे भन की कामना आज़ ॥ 
न में लज्ज़ात नफ़्सानी में भदकूँ। 
न भाया मोह के वन्धन से अटके ॥ 
न चक्कर में फिरे आयवा गवन के । 
रहे अधेर वन में शेर बन के॥ ' 
बनूँ में आमिले-रादहे-इक्कीकृत । छः 
करूँ. ते मनज़िले--राहे--हक्तीक़त ॥ 
रह क्रैदेअलायक़ ले मैं आज़ाद | 
खसममभा मुभकी भी अपना भक्त प्रहलाद ॥ 
दिये दर्शन घुरू को जिसने वन में। 
चही तू रम रहा है मेरे मन मे॥ 
तेरा जलवा है हर कौनो#-म्र्कों में । 
तू ही तू है ज़मीनो-आसमाँ में ॥ 
बसा है तू ही तू मेरी नज़र में। * 
तेरा प्रकाश है नह्माण्ड भर में॥ े 


# सवत्र 


१० स्वामी रामतीर्थ, 
तेरा ही नर हई शम्सो कमर में 
चमन में, नल में; हुए ब्गा-बर में॥ 
' ऋलक पर भ्ूमती काली घढटायें। 
घटा में आवक की दिलकश अदाये॥ हर 
तू ही तू (जलवा अफ़ज़ा [चार सू हैं! 
जिसे समभा हैं में, क्या शक है ? तू हे ॥ 
हयाओ-हुस्तो-शोखि-ओ-अदा में । 
जमालि-यारो व्वश्मे-दिलसवा में ॥ 
* तुके हर रंग में मसताना पाया) 
तुमे हर शमा पर परवाना पाया॥ 
जहाँ देखो वहाँ हे जलवा गर तू। 
सनम तू है नज़र तू है, ग्ृहर नू॥ 
मिल भक्ती तो सब कुछ आ गया हाथ । 
मुझे अब चाहिये क्या और दे नाथ ॥ 
हकीकत हो गई मालूम अपनी। 
- है धोखा हस्तीये-०मोहम अपनी॥ 
यह डुनिया क्या है नक्शा क़्वाब का हैं| 
+हुवाब उठता हुआ एक शआब का है,॥ 
यह कक आखरी है ज़िन्दगी का। 
लिखें जीवन चरित्र इक भहर्षी का॥ 
है जिसका नाम नामों राम तीरथ ! 


४ श्री भगवान्‌ स्वामी राम तीरथ ॥ 
खनाये भोत्र जब पैग़ाम अपना। 


गुहर यथा हो बस्लेर अन्जाम अपना॥ 
नज़र दसरत की दुनिया पर पड़ी हो। 
अजल टिकटी लिये सर पर ----........ गल टिकटी लिये सर पर खड़ी हो ॥| 


#विजली + प्रकाशमान्‌ ई तरफ, और ०अ्रम रूप नयुलबुल । 


प्रार्थना. ११ 


तमन्‍ना हैं कि चरणों का रहे ध्यान। , 
दे आख़ीर छूटे जब मेरे पाण॥ 
. वही हो जल-समाधी का नज़ारा। 
तरँगो में हो ग्गमा जल की धारा॥ 
पद्म आसन हो फ़रशे-सतहये-आव। 
चवर भलती हो हर एक मौज गिरदाव ॥ 
घटाये प्रेम की छाई हुई हा। 
हवा में लहरें बल खाई हुई हो॥ 
हमारा राम, प्यारा जिन्दा जावेद ।' 
अयो बहरे-शफ़क़ में मिस्ले-खुरशेद॥ 
हो जल घारा में यौँ आसन जमाये। 
सुनी पर्वत. ये घुनी स्माये ॥ 
फ़लक तक गशूजती हो ओरश्ेम्‌ की घुन। 
जो धुन सुन खुन के लहरे जल की हो खुन ॥ 
लवे--गंगा गिरोहे--आशिकों हो। 
; खजब कुछ दिलरुवा प्यारा समा हो॥ 
हर पकः वेखुद हो मस्ताना अदा में। 
सुरीली ओश्म की दिलकश खदा में॥। 
तसब्बुर हो चही एक चश्मो-्सर में। 
हो फिरती मोहिनी सूरत नज़र में॥ 
कफ़न तन का बने हर द्वार की घूल। * 
चढ़ें बल राम गेगा में मेरे फूल॥ 


ज्विन्दा जावेद राम का योबन । 
( अथोत्‌ विलादत, खानदान और वचपन ) 
है शब की आमद २ रखसते-शाम। 
छुपा भग्ररिव में है भेदरे-गुल अन्दाम ॥ 
दिवाली का है दिन घर २ खशी है। 
दिलों में रू अफ़ज़ा रोशनी दे॥ 
दिये थी के हैं रोशन भन्दिरों में। 
हैँंघन्दे बजते टन २ भन्दिरों में॥ 
घिरागो से है घर हर एक गुलज़ार। 
मनाया जा रहा है आम त्योहार ॥ 
घुरारी चाला एक छोटा सां हैं गाऊँ। 
निद्धावर जिसपे है वरसाना नन्द गाऊँ ॥ 
यहाँ एक ब्राह्मण के घर वसद्‌ प्रेम्र। 
5 इसी दिन लद्ट्मीं पूजन का है नेम ॥ 
हू इसका नाम द्दीरानन्द मशहूर । 
शुखाई बआहाण है चश्मवद दूर॥ ेु 
हैं उसके घर खुशी के साज़ों-लामोँ । 
दिये रोशन हैं. रश्के-माद तावा॥ 
खुशी एक और भी है होने वाली। 
दोबाला द्ोता है जशंने-दिवाली॥ 
ने था मालूम अभी कुछ देर का हाल। 
है चमकता चाँद से भी बढ़ के एक लाल ॥ 
कि बुलये सरश अज़ होश मन्‍्दी। 
द्रखशा आफ़तावे--अज-मन्‍्दी । 
करेगा इस भरे घर का उज्जाला। 


[पु 


खुशी का भर्तवा द्वोगा डुबाला॥ 


० 


प्रार्थना, ;। 


हि 


खबर थी किसकी यह नन्‍हा सा प्यारा। 
बनेगा ज्लीम की आखों का ताराआ 
भदहीना शादल का था शुध घड़ी थी। 
अठारा सो तहत्तर ईसखरवी थी।॥ 
थ बम्ते-शव पिवाती चुध के रोजा। 
ईआ तातवों यंद महे-भालम अफ़रोद्ा ॥ 
हैं गुजर साल तक्तरीबन व्यालीस। 
था सम्बत विक्रमी उन्‍्मीस रो तीस॥ 
हुई जब दूसरे दिन खुबद ताबाँ। 
कृझा खुरशीदे-क्ालम जलवा अफ़शा॥ 
गुसाई खान्दां का मर चमका। 
यह प्यारा नाज़ियें मनजूर चमका॥ 
बनी इशरत-कदद वह पाक सूमी। 
इुलाये बाप ते पंडित नज्ूमी॥ 
की एक पंडित ने यह पेंशीनगाई। 
कि है फ़रज़िन्द यह ओंतार कोई ॥ 
इसे थोड़े ही सिन भें शान होंगा। 
वहा भारी थट विद्याचान, होगा॥ 
हवा आयेगी जेंगल की इस रास। 
करेगा यह भजन तप योग अभ्यास ॥ 
हो ईश्वर दर्शनों की चाह इसको । 
हकीकत की मिलेगो थाह इसको ॥ 
भजाजी से दृक्तीक़ी को पहुँच कर। 
/ सररे-जात का तेरे समुन्दर॥ 
मफ़्स को. योग से कर लेगा वस में। 
फँलेगा यह न दुनिया की हवस भें॥' 


लक 
के 


छठ स्वामी रामतार्थ- 


कि इुनियात्री खुखों पर मार कर लात। 

बनेगा. बादशाह -- किशवरै--आत ॥ हे 
रिफ़ाइ-आम हा अरमान इसके! 
हों झम अब मुट्ऋ पर एद्सान इसके ॥ 

करेगा खब इुनिया भर की यह सर। 

समुन्दर मारफ़्त का जायेग। तर॥ 
बरस नतीस था चालीस के अन्दर] 
है इर, ग्ररक्ताव दो दाग्या भें गिर कर | 

अवाइल उम्र ही से था इस थ्ान। 

दक़ अर नाइक की थी हद दर्जा पहचान ॥ 
अगर इंश्वर हे निरगुंण अदझ निराकार। 
ता क्यों पृजे न इस सूरत के साकार ॥ 

यह भारत वर्ष का प्यारा इलारा। 


अदा 


लगा नाजा स पलन . आद पाण ॥| 


हुये पेंदा हुये पूरे न नी मादा 


कि बिछुटा गोद से माता की यद्द, आद ॥ 
जी अति प्यारी एक उसकी बुआ थीं। 
जिसे इंब्बर भजन की लालसा थी।॥ 
मुजस्खिम श्रेम की मूरत बनी थी। 
कि इईंडबर प्रम में ढवी थी ॥ 
बना नूंग्वद्षर उसका यह फ़रदान्द। 
प्रद्धा आग्रोेश मे उसके यद्द दिलवन्द॥ 
इस बह प्रमा-उल्तफ़्त से खिलाती। 


भजन इंशबर के गा २ कर खुनाता # 
अल़र एसा पड़ा भजना का दिल पर। छा 


के बचपन खत दी भक्कीन किया पर | 
अद्द दिलकश मादिनी घुरत का नक्शा । 
चमकता चांद सी सूरत का नकणशा॥ 


औँ 


70 (० 


४, 


प्राथना, श््‌ 


हर पक की श्ाँख की एुतली का था तिल । 
लुभा लेता थां बस दर एक का दिल ॥ 
असल दो की अमी नोवत न॑ आई। 
हुई बचपन मही उस की सभाई ॥ शी 
शुसार हीरानस्द इसके पिदर की। 
हुई कुछ दिन से शादी दूसरी भी ॥ 
हक्कीक़ी माँ का था जैसा यह प्यारा। 
यना सोतेली माँ फा भी डुलारा॥ 


हुआ जब ख़त्म उसको तीसरा साल॑। 
घिठाया बाप ने मकतव में फ़िल हाल ॥ 
था बचपन से ही ज़हित इसका खुदादार 
कि था मंद्राह हर एक उसका उस्ताद ॥ 
वहा इदमे-अद्व का इस कदर शोक़। 
कि धमचए्मों भ॑ सब से ले गया फ़ोक़॥ 


थे करते प्यार सब उस्ताद उसको। 
सबका रहता था अज्घर थाद उसको ॥ 
क्रथा का शीत था बचपन से उसको। 
भजन ये हरि के भांति मन से उसको ॥ 
हुई तालीम जब खत्म दबतदार । 
तो नोवत मदरसे जाने की आई।॥ 
उसी क़सबवे में था सरकारी अस्छूल। 
घदहों जाता था पढ़ने हस्व मामूल ॥ 
किया तदसीले-इल्म इस शोक दिल से। 
किये ते जल्द छोटे छोटे दरजे॥ 
न खोया चक्त वेकार अपना एक पतले। 
रहा भम्बर हर एक दरखजे में अव्वल ॥ 


श्द्द - स्वामी रामतीर्थ, 


चर्ज़ाफ़े भी किये दासिल कई बार। 
मिले सार्टीफ़िकेट भी उसको दो चार ॥ 
ग़रज़ करता गया ज्यों सिन तरकक्ती। 
की इस नो उच्न ने दिन दिन तरकक़ी॥ 
के थोड़े दी दिनों से करके अभ्यास । 
किया वर्नाक्यूलर उर्दू मिडिल पास॥ 
जो पहुँचा दस वरस के खिन में यह माह! 
पिता ने इसके इसका कर दिया व्याह ॥ 
अभी वच्चे को कब इतनी समभ थी। 
कि पेरों में पढ़ी जाती हैं बेड़ी॥ 
हुआ वारह वरस में कुछ समभदार | 
तो बोला बाप से एक रोज़ नाचार॥ 
नहीं यह हिन्दुओं में रस्म अच्छी। 
- कि कर देते हैं बचपन से ही शादी॥ 
तरक़्क़ी में रुकावट है जो कुछ भी। 
तो बस यह कमसिनी ही की है शादी ॥ 
यह नौ दस साल का नो उम्र बच्चा! 
इक्त और नाहक़ की इतना जानता था॥ 
कि खुद कहने लगा इक दिन पिता से। 
पिता जी मदरले के मौलवी ने॥ 
ग्रढ़ाने में है की मेहनत मेरे साथ । 
है उसतादाना की शफ़क़त मेरे साथ ॥ 
यद्द भेरी राय में है मोलवी को। 
वँधी है मैसेंज़ो धर पर वह देदो॥ 
किताबों भें पढ़ा है. मैं ने अकसर। 
कि हक़ उस्ताद का है सब से वढ़ कर ॥ 
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'दिमास उस का पंह: मंखज़न अझक्तलल का था। 
नमूना साफ़. रोशन अफक़ले का था।॥ 

ह मिनट एंक एक॑ं था उस का बेश क़ीमत ! 
थ चह :. था मुँतलाशिये- राहे-हक़ीक़त ॥ 
शबो-रोज़ उसने - की . मेहनत लंगातार। 
यह. आखिर पड़ गया. एक वार बीमार ॥ 


न मेहनत . सह _सकी जब पतलन्‍्दुरुस्ती। 
तो-बी ऐ “में . * “हुई नाकामयाबी॥ 
' मगर 'मेहनंत- से 'खुद्‌ ,-हिम्म्त न हारा। 
. हुआ दरजे में पांस आख़िर, दुबारा॥ 


.. », चज़ीफ़े - पाये दो फिर पास होकर। 

:', 7, ८“  ' 'रहां. बी: ऐ में भी अच्चल ही नम्वर॥ 
उक्रे. हल करना रियाज़ी के सवालात। 
- नज़र में, उस के. एक अदना सी थी बात ॥ 

दिली ज़्याहिश रहा करती थी अकसर। 

े ॥ बनूँ दुनिया .का टीचर या प्रीचर॥ 
खो इंश्वर लाया चर चाहिए यह उस की। 

- अना हुनिया का - वह टीचर हक़ीक़ी॥ ह 

'. ': पग्ियाज़ी सीखने उस से खुशी से| 

. - - . “एम- ऐ. तक के थे स्टूडेन्ट. आते॥ - 
यह. भंक़ इश्वंर को प्यारा राम तौरथ।ा 
. हर एक नंज़रों का ताय राम तीर्थ ॥ 

शा इल्म अरु फ़ंन का कुछ इंस दंजों शायक्न। 

“ ०“ ' कि पढ़ लिंख कर हुआ हृुद॑ दर्जो लायक ॥ 
परेयांज़ी “के ओोफ़ेसर ने खुश -हो।] 
घड़ी - भये चेंन “दी .इनआमः इस.-की॥ 


स्व 


दर स्वामी रामतीर्थ, 


बे नामी डाक्टर एक वयावू रघुनाथ। 
उन्हीं ने राम तीर्थ का दिया साथ ॥ 
पढ़ाने भें एम एप तक की चंद इमदाद । 
एटसे रह गये उन के सदा याद ॥ 2 
हुआ था इत्तफ़ाक एक वार पेसा। 
यह पाता था जो माहाना चज़ीफ़ा॥। * 
उस में से बचा कुछ पास उस के। 
कर उसने दस रुपये क्रिसी से ॥ 
अदाई की अक्जव सूरत थी उन के। 
यह हर माह उस्र को दस देता था रुपये ॥. 
है अहसोँ के इबज़ यह फ़र्ज़ इन्सों। 
कि भादसिन का कभी भूले न णासो॥ 
थी जसी कुछ कि क़ब्ल अज़ इमतहा आस | 
एम ए भी कामयावी से किया पास !|॥ी 
रियथाज़ी के मिशन कालिज में खुद ही। 
प्रॉफ़सर. रहे आप आनरेरी॥ 
हैं लिखते डाक्टर रघुनाथ को आप। 
ह यह खब हैं. आप ही का पुण्य पूरताप ॥ 
हुई मुझ पर दया परमात्मा की। 
कि दाखिल दो गई एम एप. की डिगरी॥ 
था गो सतत इमतदों, परचे थे मुशकिल। 
मगर इमदाद थी इंश्वर की शामिल ॥ 
बुजुर्गों की दुझ से हो गया पास। 
मिला मेहनत का फल पूरी हुई आख॥ 
इसी # असना में गुज़रा वाक़्या एक; 
ज़ि बस (जॉकाद था यह हादसा एक।ा 
#कालसमथ। | केवल जान ठेने वाह» जज 


हा 


क्र ञ्े 
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चह तीरथ देवी जो इस की चहिन थी। 
जिसे हद दजों इस की मामता थीं॥ 
द्दुई एक द्विन ग्रशी उस को जो तारी। 
तो वह वकुणठ को एक दम सिधाये॥। 
जुदाई का घहिन के जब झुना हाल; 
नपूछी राम का जो कुछ हुआ हाल॥ 
दिल इसका गो कि अ्युतहम्मिल बड़ा था। 
मगर खसदसा यह फुरक्त का कड़ा था॥ 
उमेंड आये जो [अश्क आखों से यक बार । 
फलेज को लिया खुद थाम वाचार॥ 
जो खेला चहिन से बचपन में था राम। 
बहित का लाइला तन मंन से था राम ॥| 
भर आया जोशे-उलफ़त से जो दिल आह । 
तो रख ली सत्र की सीने पे सिल-आह॥ 
फ्रीया सदमा चसद्‌ हसरत गवारा। 
नहीं था सत्र के जुज्ञ कोई चारा॥ 
कथा सुनते का बचपन से जो धा नेम | 
भरा दर रोम में इंश्वर का था प्रेम | 
के नन्‍्द गोपाल का मंदिर जो मशहर। 
कथा छुनने को जाते हस्व दसतूर॥ 
है जिक एक दिन कथा झुनते ही झुनते। 
कझगे आप यक वयक वबेतोर रोने। 
हो। बच्चे जिस तरह रोते विलक कर। 
दे सुखसारों पे अश्क आते ढलक कर ।॥ 
किया रोने को सब ने मना हर चन्दू। 
___ _ नहीं रोना हुआ पर आप का दन्द |. 
# सुन झील | * जुदाई । ६ जम । 





२० स्वामी रामतीथ. 


ने॑ काम आया दिलासा अर तशफ्रक्ली। 
असर दिलपर गई कर प्रेम भक्कती॥ 
नहीं छुपता दे जब इश्केनजाज़ी | 
तो छुप सकता है. कब इश्फ़े-हक्तीक़ी ॥ 
एम ए की राम डियरी करके हासित्न। 
हुए भक्ती की जानिव आप भायत्त ॥ 
स्वाभाविक आप भें ईश्वर के गुण थे। 
कि कुदरत की तरफ़ से कारकुन थे ॥ 
मगर भाषा का पदों दरमियाँ था। 
मुजस्सिम ब्रह्म का जब्वा निक०ँ[ था॥ 
सजन में महा इतने हो|गये थे। 
कि अपने तन बदन से खोंगये थे ॥ 
तसव्चुर कृष्ण का ऐसा वैधा था। 
स्वरूप अपना भी खुद भूला हुआ था॥ 
तमस्ता थी कि हो ईश्वर के दर्शन $ 
यह तन मन धन्न करूँ सब कृष्ण अर्पण # 
थटा को देख कर आँसू बहा कर। 
यह कह उठतते थे बेताबाना अक्सर ॥ 
मुझे कब होंगे दशन कृष्ण प्योर: 
हे चनोगे कब मेरी आंखों के तारे॥ 
नहीं अब और कोई जुस्तजू है। 
फ़क़त दृ्शव की मुझ को आरजू है॥ 
है ज़िक एक रोज़: का रावी फिनार। 
थे मैह ईश्वर भजन में आप प्यारे ॥ 
कि कोइल क्रूफ उठी इतने भें नागाह। 


पड़े चॉंक आप भरकर सर्द नाक आप भरकर से एक आह॥ 
असल 
+ छिपा हुआ । ह 
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कहा कोइल से फिर तान एक सुनादे | 
हि मुझे वड्ख बसी चले का पता दे॥ 
खसदा मुरली की दे जेसी तखबसेज़। 
हे सेरी कृूफक भी दिलकश दिलाबेज़॥ 
त्रता दें कृष्ण का देखा है मुखढ़ा। 
यक्नीनन सांचला उसका है मुखड़ा॥ 
ऋभी कहते थ #अश्क आखें भे॑ भरकर । 
दया कब कीजियेगा कृप्ण मुझ पर॥ 
न होंगे आपके फ्या सुभको दिदार। 
हैँ में ऐसा भी क्या पापी शुनहयार॥ 
खसनातन धर्म के जरसो में अकसर । 
खंडे होति थे जब देने को तेक्‍चर।॥ । 
हक़ीक्नी प्रेम के दिलकश असरे से। 
थे 'मैंगा जल वहांते अचश्मे-तर से॥ 
जी साहाना मिला करती थी तनस्वाह। 
कऋगणीबन सर्फ़ होजाती थी दर साह॥ 
चंद अपने कोल के ऐसे घनी ये। 
गुलाम इनके थे सच जितने [ग्रनी थे ॥ 
डैं०4. हैं" [| $#०१।!! 


5 अन्न । टशेन | ३ थम छोग । 


यज्ञ का भावार्थ । 


जिस समय ब्रह्मा की पविच् यपज्ष-मूमि पुप्कर में राम का 
निवास था, उस समय उस को एक पत्र मिला । जिस में यह: 
पूछा गया था कि पुरातन यशज्ञादि विश्रि को पुनः प्रचार करके 
राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में राम का क्‍या मत हैं ४ 
उस पत्र के उत्तर में निम्न लिखित पैफ्लियां बह निकरलीः-- 
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सर्वोत्तम गुण का नाम नहीं होता । े 
सर्वोत्तम पवित्रता लज्जा मात्र अ्रतीत होती है | हे 
सच्ची चुद्धिमता (प्रज्ञा) बहुत कम निशक प्रतीत दोती है । 
स्वाभाविक श्रेण्ता अति अ्रस्वाभाविक जान पढ़ती है। 
अपरिवतेन शील परिवर्तन अत्यन्त स्थाई होता है। 
अत्यन्त ऊँचा शब्द कभी छुना नहीं जाता। 

अत्यन्ध विशाल बस्तु कोई रूप धारण नहीं करती । 
(अर्थात्‌ सापेक्षक चस्तु का गुण,रूप इत्यादिक सच देखने 


में आ सकता है और परिवर्तन-शील होता है, केवत्ल निरपेज्ञक, 
अत्यन्त गुण, पविन्नता, प्रधा और अ्रश्टता-युक्त वस्तु कहने 


यश्ष का भावार्थ: श्३े 


झुनने वा देखने से परे. ओर विकार रहित दोती है, अर्थात्‌ 
अज्भुभव गम्य होती है, शम्द्रियगोचर नहीं । ) कविता में ऐसे 
सर्वोत्तम शुण शॉल जगत में नाम हीन है। 
पावन परम असह्ः लाज्ञ का पात्र दीन है॥ 
होता नहों पिश्वास धुद्धिमत्ता सच्ची का। 
है ज्ञो उत्तम स्वतः, अचम्भा लगे उसी का॥ 
परिवर्तन ही अधिक ठद्दरता है अविकारी। 
निराकार शुरु बस्तु, रही अश्वुत ध्वनि भारी॥ 
यदि सूर्य बम्बदद के आम के बत्ती से कहने लगे कि मैंने 
जो अपना भ्काश ओर ऊष्णता हिमालय के भोज पतन्न ओर 
द्वेवदार के बुक्षा को प्रदान फी है वह में तुम्हे नहीं दूंगा, 
ओर तुम्दें चाहिये कि जो शाक्ति और कृपा मेने उन पहाड़ी 
यूक्तों पर प्रमद की है, उसी से तुम फ़ूलते फलते ओर बढ़ते 
रहो, तब तो मे. आम के चुक्ष थोंडे ही काल में अन्तैध्यान्‌ 
हो जाएँगे।न तो बाटिका के सेवों पर पड़े शुए सूर्य के 
' प्रकाश से कमल जीवित रह सकते है, ओर न बुद्ध भगवान, 
इंसामसीद अथवा मोहम्मद के अनुभव से शेक्स पौयर, 
निऊटन या स्पेन्सर को शांति मिल सकती दें।इस लिए 
हमकी अपने भश्न स्वये हल करना चाहिये, ओर पुरातन काल 
के माननीय ऋषियों और दाशनिकों की दृष्टि से देखना छोड़ 
कर स्वयं अपनी आँखें से देखना चाहिये । 
ब्त्येक स्छृति ऐसा कहने को उद्यत द्वोती है कि “पूर्व 
काल में हमारा मत ऐसा था, परन्तु इसके विषय में आज 
तुम्दारा क्या विचार है!” प्रत्येक सेसथा एक सिचका है 
जिस पर हम अपनी दी मोहर-छाप लगाते हैं। कुछ काल 
में उस सिक्‍के के अक मिट जाते हैं ओर वह पहचाना नहीं 
जाता, इस लिए उसे पुनः टकसाल में जाना चादिये। प्रकृति 


२७ स्वामी रामतीर्थ- 


को इस बात में आनन्द आता हैकि वह अपने कलमों 
(७०४४) अथीत संसार के पदार्थों ) को बनाती है, विगा- 
इती है और फिर उनको नया आकार देती है। अपरिवतत 
शील परिवर्तन ही जीवन की मुख्य आवश्यकता है, श्र्थात्‌ 
निरन्तर देर फेर ही जीवन की आवश्यक कुंजी है. । 

ऐसे मनुष्य से अतिरिक्त किसी अन्य की अवस्था अधिक 
करुणा के योग्य नहीं है जिसका भविष्य तो उसकी दृष्टि से 
विम्ुख हो और भूतकाल सर्वदा उसके सम्मुख उपस्थित हो। 
निम्न लिखित विवेचना की प्रत्येक बात गीता, मनुरुद्ति 
और श्रुति के परमाणों से पुष्ठ की जा सकती है, परन्तु ऐसा 
जान बूभकर नहीं किया जाता हे क्योंकि ऐसा करने से और २ 
विषय छिड़ जायेंगे ओर मुख्य बात रह ज्ञाणगी। अर्थात्‌ 
दूसरे पक्ष के प्रमाण भी दिये जाएंगे और शब्द की सूखी 
हष्टियां चबानी शुरू होएगी, अर्थात्‌ शब्द्वाद विषय डपास्थित 
हो जायगा | और फिर इससे शिक्षा की हानिकारक पद्धति , 
को उत्तेजना देने का पाप भोगना पड़ेगा; अर्थात्‌ तथ्य या * 
स्थिति के अध्ययन की अपेत्ञा प्न्ध का अध्ययन अधिक 
महत्व पूर्ण समझा जञायगा । 

महाजुभाव शंकराचार्य की चड़ी भारी भूल यह हुई कि 
उन्होंने अपने प्रकाश ( अनुभव ) को डलिया के नौचे अवश्य 
ढांक दिया। जब उन्हे स्वाजुभव से सत्य प्राप्त हुआ था 
तो क्यों उन्हों ने पुराने प्रमाणों को तोड़ मरोड़ कर सत्य 
निकालने का प्रयत्व करने में अपना समय व्यर्थ.नष्ट किया 
जव कि स्वाउुभव से भी अधिक विश्वासनीय कोई प्रमाण 
नहीं दो सकता ! इनके पश्चात जो दूसरे आए ( रामाहुज, 
माधव इत्यादि ), उन्हों ने सी उन्हीं शब्दों को लिया, ओर 

. उन्हीं मूत्त श्रन्थों से अपने भन माने अग्न ज्ञवरद्स्ती 
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से निकाले। इस सदिद्धा-पूर्ण प्रयत्न से सत्य की गति 
अबल्त होने के यदज उछ्ठी रूफ गई। सपष्ट शब्दों में इसका 
अर्थ यह हैं, कि भारत के वर्तमान दुःखों का फारण हमारा 
सप्टि-फ्मनयिेयद् आचरण ओर जीविद आत्मदेव फी सृतत- 
अन्थ रूपी पिशाच का दाख घनाना ही हे! श्रुति माता की 
देसो दुर्दशा हुई है फि एक पुत्र उसके केशों को एक तरफ़ 
खींचता है. दूसरा दूसरी तरफ खींचना हे, और तौसरा 
इसकी चोटी पकड़ कर तीसरी ही ओर खींच रद्ा है। इस 
भकार पत्येक जन शुतिं फे साम से ऋपने मन माने मत का 
अचार फरना चाएता दे और इस सब का परिणाम यह होता 
है कि आचरण की सन्यना भ्रष्ट दाती ऐै। हे भाचीन भारत 
के ऋषियों ओर शआवचार्यों ! फ्या नुम्धांर वेशज इस अधों- 
गति फे पहुँच गए है कि वे अपनी घतैमान आवश्यकताओं 
आर आज कल फो स्थिति के प्रश्नों को उस भाषा की 
व्याकरण के नियमों से ते करेंगे जे इस समय बोली भी 
न आती ? 

प्रियवरों ! नियम और संस्थाएं मनुप्य के लिए हैँ, 
महुष्य नियमों ओर संस्थाओं फे लिए न! ऐ । कुछ लोग 
कहते हैं कि भाष्य फे हारा भविष्यकाल भूत काल से 
टढ़ता पूर्वक मिला हुआ है। यह विचार कितना उत्तम 
है और किस उत्तम रीति से वर्णन किया गया है | परन्तु 
फ्या पुराने श॒ुदर्। (बख्ों ) में हम पहिले ही चहुत से 
सीवन और पेवन्द नदी लगा चुके हैं ? सत्य को ( पररुपर ) 
समभीते ( (0000707750 ) की आवश्यकता नहीं है। 
सम्पूर्णी पृथ्वी सये फी परिक्रमा करे, परन्तु सूर्य को पृथ्वी 
की परिक्रमा करने फी आवशयकता नहीं + भूत और भविष्य 
का मेल जोल वनाण रखने के अभिप्राय से कया विशान के 


श्द्ृ स्वामी रामतीय- 


आधुनिक अविष्कार्स को ईसाइयों की वाइवल फिया दूसरे 
धर्म भन्‍्धों ( जैसे भाष्य ) के खाथ लटकाने की आवश्यकता 
है? इंश्वर प्रणीत धर्म प्रन्थों को स्वये बोलने दे।। इतनी 
सज्जनता ईश्वर में अवश्य है कि बह अपने बचनों को 
व्यय रहित रक्खे और ऐसा न करे कि संसार के लोग 
सदस्नों वर्ष तक एक से दूसरी भूल वा श्रम में ग्रेत खात 
रहे, ओर जब तक कोई स्वयं बना हुआ ईश्वर दूत था 
टीकाकार आकर उन के अर्थ न बताबे तव तक समझे ही 
नहीं। यह दीकाकार तथा स्वयं बने हुंए ईश्वर दुत पत्तपात 
रहित न्यायाधीश होने का तो दावा करते हैँ, परन्तु चकौलों 
की धूतता-पूरण कुटिलता का व्यवहार करते दूँ । क्या प्रमाण 
सत्य की स्थापता कर सकता है ? क्या सूब्ये दिखाने के 
लिए दीपक की आवश्यकता है ? क्या गणित शास्त्र के एक 
सरल सिद्धान्त की इससे अधिक पुष्टि हो जाती हे थदि ईसा, 
मुहम्मद्‌-बुद्ध ज़रदुश्त (5070882") अथवा बेद उसकी साक्षी 
दे? रसायन-शास््र के तत्त्वी का अनुभव हम को प्रत्यवा प्रयोगों 
से होता दै। इन का विश्वास मात्र मस्तिष्क में भर देना ते। 
मानों बुद्धि के संहार का पाप अपने माथे पर मढ़ना है। 
किसी ब्ृतान्त को और त्रिकाल बाधित सत्य को एक ही 
मत समझो | किसी विशेष द्वतान्त को हम दुसरे के कहने 
से अर्थात्‌ प्रमाण से मान सकते हैं, परन्तु सत्य स्वतः 
अज्ञभव से मालूम होना चाहिये | क्या वेदान्त को बाद- 
विवाद ( 472807/08४०7॥ ) और प्रमाण से सिद्ध करने 
की आवश्यकता है ? क्यों? बेदान्त के सिद्धान्त को उचित 
रूप से वर्णन करना ही अखंडनीय अमाण दै। सौन्दय्ये को 
आकर्षी बनाने के लिए किसी वाहरी सिफारिश की आव-: 
बइयकता नहीं है। 
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मोहनी झुन्दरियों के गाव गाकर, प्रिय भाषण करके, 
अशान रूपी निद्रा को चनाए रखने के लिए लोरियां गाकर 
ओर जन समूह अथवा अशानी मनुष्यों की लदलो-पत्तो 
करके अगरणित अज्लुयाइयों की मैडली जमा कर लेना कोई 
कठिन काम नहीं है। परन्तु सत्य ही चिर स्थाई (चस्तु मात्र) 
दे, और जितने चराचर पदाथे हैं वे सब मिथ्या ( अबस्तु- 
मात्र ) हैं। जो भन्ुुप्य केचल देखने मात्र रूपो पर सत्य को 
न्‍्योछ्ावर करवदेता है, उसे धघिक्कार हैं। सत्य को स्थये 
अपनी इच्छा ले विकसित होने दो। सत्य रूपी सूर्य को 
थद भर्ती भाँति बिदित है कि उस को उदय किस प्रकार 
दवोना चाहिये। घोर निद्वा में सोये हुए लोगों को दिला कर 
जगाने के लिए सत्य को अपने (शान रूपी ) अग्निवाणों 
( बम के गोलों ) के रागों से घनथेर गर्जना करने दो। में 
सत्य है, में देह ( रूप ) की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आत्मघात 
करने को कसी भी तैथ्यार नहीं हंगा। 

अब यज्ञ के विषय को लेकर हम स्वतन्चता से और 
पत्चपाव रहित होकर उस के भिन्‍न २ पहलुओं ( पत्तों ) पर 
विचार करेंगे । 
.. जैसा कि साधारण रीति से समझा जाता है, हवन यज्ञ 

पु | चर 

का मुख्य और आवश्यक अंग है। सव से प्रसिद्ध दलील 
जो इस के वर्तमान अज्भयाइयों की जिहा पर रहती है वह 
यह है कि हघन से वायु शुद्ध होती है, ओर उस से खुगन्ध 
पैदा होती दै। यद्द एक वडी खैचा-तानी की कटपना है । अन्य 
उत्तेजक पदार्थीकी खुगंधि,अथवा' शारीरिक विज्ञान के सफ़ेद 
भूंठ के समान सुगंध भी संघने में अच्छी मालुम होती 
है और क्षण भर के लिए. मग्ब कर देती है, परन्तु उस के 
साथ ही प्रतिक्रिया (7०४०४०॥) रुप से उत्साह की मन्द्‌ वा 


च््द्ध स्वार्मी रामतीर्थ. 
किथित्न करदेती है। उचेजक पदाथ दमारी भावी शक्कि के 
भगडार से कुछ शक्ति उधार लेने में सहायता देते हैं, परन्तु 
यह ऋण सददर-खद के हिसाव से उधार मिलता ह और 
ऋण चुकाने की कर्मी नावत ही नहीं आती । 
परन्तु हवन स छुगन्त्र तो बहुत थोड़ी निकलती ह। 
डस का विशेष भाग कार्बन डाइआक्साइड ( (थाफणा 
40508 ) होजञाता दे जो बस्तुतः बहा हानि कारक होता है। 
एक समय ऐसा था जब कि भारत वर्ष भे मनुष्य बसी 
की अपक्षा जंगल अधिक थ। उस समय घी और अन्य 
प्रश्मब पदाथा (5000 ८४7॥०7४८४) के जलाने ले बनरुप- 
तिया के उगने भे शायद ऋुछ थोड़ी बहुत सहायता होती हो 
क्याक इसस काबन-डाइ-आक्साइड ( जो तृत्ची का आहार 
है) पद्म होता है। परन्तु आज कल स्थिति ब्रिल्कुल उल्टी है। 
एक ता अब व जंगल ही नहीं रद और दसरे जन-संच्या की 
भी निः्तीम इंड्धि होगई है; इसका परिणाम यह हुआ हे 
कि वायु भ काबन-्डाइ-आक्साइड अधिक बढ़ गया है! 
उस ले लाग आलखी बन गए है। इन दिना भारत-वर्ष को 
मार चाथु (05 :0॥) और तीतर पाय-वायु (02078) की 
विश्षप आवश्यकता है, न कि कार्यन डाइ-आक्साइड की । 
व्रत याद रखता चाहिये कि हवन करने का और लोगों 
के माजत कराने का रासायनिक परिणाम चायु पर एक दी 
दाता है। वब अमृत्य घृत को कृतिम अग्निके खुद मे काकने 
3 वैदेत चली संद्ी के इक उस जठराग्वि में क्‍यों नहीं 
डलत जो लाखो जूस परन्तु सात्तात नारायण प्‌ स्वरूप गरीब 
लागा क्र अस्थि व माल को जाये जा रह है ! इस अकार 
ऊ हवन का आज़ कल भारत में विशेष आवश्यकता हटा 


फिर ज़रा बह दाखेये कि यदि आप ने पक दिन हज़ार 
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जिससे उस मनुष्य का जीवन घास्तविक रूप से साथेक हे। 
ज्ञाय । आज कल जूता बवने का काम सीख लेना अति 
उत्तम है। उ 3 8 
जो लोग तुम स धन, धान, शक्ति अथवा पद में छोटे हो, 
उनके साथ तुम्दे चेंसी ही सहालुभूति प्रभट करना चाहिये 
ओर डन पर वेसी ही सद्दायता करनी चाहिये जसी कि लोग 
अपने बच्चो से करते है। और प्रतिफेल की आशा न करके 
, इस मात पद्‌ के परम खुख को शोगना चाहिये कि जो सुख 
माता को आध्यान्मिक भोजन, अर्थात्‌ उत्साह, शान ओर 
भक्ति से अपने बच्चा की सेवा करने के अधिकार में प्राप्त 
होता है। यही सब से बढ़ा निष्काम यज्ञ है। 
किसी अन्य अवसर पर हम भारतवर्ष के कप्कांड का 
इतिहास सविस्तर देंगे। भारतवर्ष के प्राचीन समय में 
जवाकि समाज आजकल की तरह वनावरटी नहीं दो गया था 
और खान पान, चच्घ, घरद्वार इत्यादि की रीति भाँति की 
ओर लोगों का इतना ध्यान न था और घतमान कश्मीर के 
भार्गों के अछुसार फलफूल के वृक्ष सर्वत्र अधिकता से उप- 
स्थित थे, ओर अमेरिका के वतमान मूल निवासियों के 
अजुसार भारतवर्ष के लोगो को कपड़े की विशेष आवश्यकता 
न थी, जबाकि द्वायादार बृक्त और - पहाड़ों की गुफाये लोग 
को घर का काम देती थीं; उस समय लोगों की संचित 
मानसिक और शार्यरिक शक्लि के लिये कोई दूसरा मार्ग न 
होने के कारण चह शक्ति देवताओं से व्यवद्यार करने में अधांत्‌ 
सब प्रकार के यज्ञ करप्ने में लगाई जाने लगी। पहल यह 
सब यज्ञ देवताओं से ठीक २ और सच्चा व्यचद्दार मात्र थे। 
डने मे याचता, खुशामद, दुब्वू, अपने को तच्छ समझना वा 
लानत देना, दाख-इति और “मिक्तां देहि! का नाम तक से 


यश का सावार्थ, क्र 


था। पूर्वजो फे मताजुसाण देवी शक्तियां से बरावरी के नाते 
के साथ व्यवद्धार रूप से वे यश किये जाते थे । यदि उन यों 
फो पेंच महासतों के देवताओं फे साथ की हुई दुकानवारी 
कहे तो झगुक्त म होगा। परन्तु उत्े आ्आाजकल का सा 
मारवाड़ी दस बिल्कुल न था, य्यपि उन में पारस्परिक लेन 
देन ओर सच्ची वनिक इति अवश्य थी । 
थे सम्पूर्ण यक्ष "अगर पर अवलंधित ये। अगर तुम्हे 
दृष्टि चाहिये तो अप्ुक यम करो, अगर तुम्दे सन्‍्तान चाहिये 
तो अम्मुक यप्ष करे, अगर सुर जय लाभ करना है तो दूसेरे 
अकार का यश्ष करो, और अगर नुम्दे घन चाहिये तो तौसरी 
सरह का यज्ञ करो इत्यादि, इत्यादि | 
इस रीति से ये सब यश स्वय हमारी इच्छा पर अवलंधित 
दोनि से वअगर” पर ैर्सर थे और इसलिये ये सब पहले 
आवश्यक न थे परन ऐेछिछिक ( हमारी इच्छा के अज्लसार ) 
थे। परस्तु धीरे * उनकी पृथा चल गई और उन्हों ने लोका- 
चार फा रूप धारण कर लिया । जिस से स्वयं हम ने इन को 
अपना कर्तव्य घना लिया। 
भारत बर्ष के इतिहास में आगे चलकर हम यह' देखते 
हैँ कि यशों का स्थान पोयणिक कर्मकांड ने ले लिया। हम 
यद्द भी देखते दे क्रि महामास्त के आपस के युद्ध ने देश में 
बड़ा भारी हेर फेर पैदा कर दिया था। धार्मिक और राजकीय ' 
परिवर्तनो (7'०:0४४४०॥७) ने राष्ट्र की सम्पूर्ण व्यवस्था को 
उतर पलट कर दिया था | प्राचीन देवताओं के प्रति भावना 
बिलकुल बदल गई थी। अब लोगों की व्यावद्यारिक आवश्य- 
कताये अधिक बढ़ गई थीं। लोगो के पास इतना समय न 
था कि एक यश्ष करने में वे अब महानों या वर्षों बितावे। 
पायान यश इत्यादि की जगह पौराणिक कमैकांड के आजाने 
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का यही मुख्य कारण बताया जाता है । इससे हमे यद्द प्रमाण 
प्रिलता है कि अपने धर्म को तनिक भी द्वानि पहुंचाये बिना, 
और समय की श्रावश्यक्रताज्ुसार हम अपने कमेकांड में 
श्रावश्यकौीय परिवर्तन कर सकते दे । 

राम यह. कहे बिना नहीं रद्द सकता कि स्वृति (40९8) . 
रीति र्वाज, आचार वा विचार, विधि, संस्कार (अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण कर्मकांड) समयाज्ुसार केचल बदलते ही नहीं रहे 
हैं, परन्तु एक ही देश के भिन्‍न २ भागों में थे सिन्‍न २ रहे # । 
किसी समाज का जीवन उसकी लगातार उन्नति, बाढ़ और 
उचित परिवर्तन ही पर निर्भर करता है । प्रकृति का यह 
शक अटल सिद्धांत है कि “परिवर्तन करो, नहीं तो मरों! 
अर्थात्‌ यदि संसार में तुम्हें जीवित रहना हैं तो समयानुसार 
परिवर्तन अवश्य फरे | 

प्रेसीडेन्ट डाक्टर, डेचिड स्टार जोन ( ?709000( 
90, 0994 807 7००0७॥) जोकि आधुनिक , विकाश- 
बादियों भें एक खुपसिद्ध मनुप्य है, कहता ह कि “सामा- 
जिक विकाश के सम्बन्ध में चर्चा फरते समय हमें यह 
रण रखना चाहिय कि समाज की चदी पूर्ण अवस्था हमें 
सदेच अपूरण प्रतीत होती है, फ्याफि जो समाज विशेष उस्तत 

होता है घह गत्यात्मक (09707॥0) होता है और जो 

समाज्ञ स्थित्यात्मक (88॥०) होता है उसकी बाढ़ रुकी 
हुए दोती हैं। अत्यन्त उन्नत अवयव था चैतन पदार्थ 
(0/80878) बहुत ही अपूर्ण प्रतीत दोता है ।” स्थिति 
के साथ पूर्णतया मेत्त बनाये रखने के लिये हम को हमेशा 
ह फरना ही पढ़ता है, क्योंकि स्थिति सवैव वदला 
दी फरती है। ऐसा स्थित्यात्मक मनोराज्य जो लगातार 
दास चर्ष तक बना रहे, जिस में कलह और परिवर्तन का 
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लेश तक न रहे, जिसमें सब लोहा खुली और सुराक्षित रहें 
हमारे मनुण्य ओर जगत के शान में तो कहीं दिखाई नहीं 
पड़ता। 
इस लिए: अपनी परिस्थिति के अछुसार दम को अपना 
कमेकांड अवश्य घदलना चआाहिये। वैदिक काल के ऋषियों 
की आवश्यकताओं से हमारी आवश्यकताय बिलकुल सिन्‍न 
हैं। वे सब “अगर” (4/3) जिन पर सम्पूर्ण कर्मकांड अब- 
लम्बित है, बिल्कुल बदल गये हैं। शाज्ञ कल हमारे सामने 
प्रश्न नहीं है कि “यदि तुम्हें गाय भेस्तो की ज़रूरत है 
तो इन्द्र देव को हच्च भेद करे” अथवा “यवि तुम्हें अधिक 
खसनन्‍्तान की आवश्यकता है तो प्रजापति को प्रसन्न करे 
सी तरह की और वाते ! परन्तु आज कल के कर्मकांड 
,के पशन ने बद स्वरूप धारण किया ६ कि “यदि प्रति दिन 
उद्योग ओर धन्त्रे बढ़ाने वाली शताब्दी भे तुम जीवित रहना 
चाहते हो और तुम्हारी यह इच्छा नहीं है कि राजकीयच्षय 
रोग से तुम मर जाओ, तो विद्यदरूपी मातरिश्वा पर अपना 
अधिकार जमा लो, भापरुपी चरण को अपना दास वनालो 
छकृपि शाखरूपी कुचेर से खूब स्नेह बढ़ा लो। ओर इन देव- 
ताओँ से तुम्दारा परिचय कराने चाले पुरोहित, वे शिव्पक्ष 
बच चिक्षानवेता हैँ ओ इन विद्याओं को पढ़ाते है । 
भ्रमैगामी भाषा के प्रयोग करने का अपराध राम 
पर न लगाइये | इस संसार भें हर एक वस्तु परिवर्तनशील 
है । देश का स्वरूप विलछुस बदल गया है, राजसत्ता बदल 
गई है, भापा चद्ल गई है, लोगों का रंग (चर्ण ) भी बदल 
गया है, तब फिर बेदिक समय के देखता ही क्यों यैंठे 
हुये स्वगे में अपने पालने में कूला करे और खमयाजुकूल 
उन्नति क्‍यों न करे? क्‍यों न वे नीचे उतर कर हम लोगों 
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के साथ स्वतंत्रता से मिल ताकि सब लोग उन्हें भली भोतिं 
जान जाये ! 
प्रियवर देश वान्धवों ! राम से यह कद्ापि न्ीं। हों। 
सकता कि सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, जल, तेज, चायु (समौर ), 
विद्यत, मेघ गजना, इत्यादि में तुम को “एक सत्‌” ईश्वर 
देखन से बह रोके,जैसा कि प्राचीन ऋषियों ने देखा था। (बढिक 
डस का कहना यह है कि तुम ) ईश्वर को सृष्टि में प्रकृति 
रूप से अवश्य देखो, परन्तु इससे अधिक ज़रा अपनी दृष्टि 
और भी फेलाओ, अर्थात्‌ प्रयोगशाला ( +000780079 ) 
और शाख्राध्यन भवन ( 50०7॥०० 7000 ) में भी ईश्वर ' 
को देखों। रखतंब्चेत्ता (200४४) की मेज्ञ तुम्हे यज्ञ की 
अग्नि के समान पचित्र प्रतीत हो। पुरातन होमाग्नि व यद्ध 
की अग्नि को तुम पुऑर्जाधित नहीं कर सकते, परन्तु उस 
घुरातन काल के प्रेम, आदर ओर भक्ति का पुनरुद्धार तुम 
अवश्य कर सकते हो। और ऐसा तुम्हें अवश्य करना 
चाहिए ! तुम्हें अपने वतेमन कर्मा पर, जो समय की आव- 
श्यकताजुसार तुम्हारे कर्तव्य बन गये हैं, इन उच्च भाषों। 
का प्रकाश अवश्य डालना चाहिये | अगेखिज़ ( 28589 ) 
सवाल करता है कि “क्या सतश्टि ( प्राकृत्य दृश्य, 70078 ) 
का निरीक्षणु करना ईश्वर के विचार्सो को फिए से विचार 
करना नहीं है £ तुम्दारे सब काम! भें पवित्रता ओर शुचिता 
का भाव भर जाना चाहिये। मे यद्य की अग्नि को प्रज्वलित 
नहीं कर सकता इसलिये मे लुद्दार की अग्नि को यशाग्नि 
के सदश पवित्र वनाऊंगा। प्रियचर्गों | यह तुम्द्दारी राम-दृष्टि 
पर निभर है कि तुम किसान की कुदाली को इन्द्र का रथ 


घना दो। इस इंश्वरी-दप्टि का प्राप्त करना ही सच्चे यत्र 
का सार वा भावार्थ है। 
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अपनी वर्तमान राष्ट्रीय स्थिति का अनुभव व करेने से 
तुम अपने भावी जीवन या भावी आत्मा को बिलकुल भुलाय 
देते हो। ऐसे भर्यकर मास्तिक मत बनो। इस जीवनकाल 
में तुम्दारा मुख्य कर्तेच्य अपने भविष्य-जीवन के सम्बन्ध में 
है। इस लिये इस तरह से रहो कि तुम्हारा आईशमय जोवन 
अर्थान्‌ तुम्हें जेसा होना चाहिए, पैसा पत्यक्ष रूप से होना, 
ठुम्दारे लिये सुलभ दो जाये । इस तरह से जीवन व्यतीत 
करो कि पचास वे के पश्चात तुम्हें स्वत अपने ऊपर 
लज्जा न उत्पस्त दो | इस विधि से रहो कि भारतवर्ष की 
भविष्य सनन्‍्तान में उुम्दारी भावी आत्मा अर्थात्‌ ठुस्हारी 
भविष्यत सम्ताव अपने को निराशा घत नष्ट हुई न समझे। 

हे धरम परायण हिन्दू लोगे! ! अपने अन्तःकरण को 
निरमल कर डालो, अपनी सदसह्िविक चुद्धि को जागृत 
करो। फमे कांड रूपी दो मांलिकों फी सेचा करने की तुम्हे 
कई आवरश्यक्रता नहीं।जिन बसों की ठुम्हें वास्तविक 
ज़रूरत है उन के साथ छुम्हें उन जी और निरुपयोगी 
बस्तर के बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं कि जिन बस्रो 
को तुम्हारे पूर्व ने गत संसार के स्मारक रूप से या केवल 
अपनी यादगार में तुम्होरे लिये छोड़ा है। जो दोप मनुष्यों 
और -राष्ट्री फो दिचालिया बनाता है चह यह है फि लोग 
अपना मुख्य उद्धिए मार्ग छोड़ कर टेंढ़े रास्ते स काम करने 
को दौड़ते हैं। दढ़ संकल्प सदुप्य नीच कमे करने से साफ़ 
इनकार कर देता है | 

यज्ञ का अर्थ है देवताओं. को कुछ सेट करवा। अब 
पश्न यह है कि वेदान्ती (और प्रायः चेदिक ) परिभापा में 
देव! शब्द का क्या अथी है ? दिव' का अथे है प्रकाश और 
आयुष्य देनेवाली शक्ति | इस रीति से चहु बचन में दिवताएँ 


इ३दर स्वामी रामतीथ्थ, 


शब्द का अर है ईंप्वरी शक्ति के मिन्‍व २ अविप्कार ( विभू- 
तियां 7707/6846078 ) जो या तो अ्रधिदाविक शक्ति के 
रूप से होते है या आध्यात्मिक शक्ति के रुप से । फिर आधि- 
देविक' और आध्यात्मिक शब्दों की तुलना करने से यद्द 
प्रतीत होता है कि दिवता' शब्द प्रायः समप्डी रूप से शक्ति 
का बाचक होता है। चजु' शब्द एक व्यक्त की दृष्टि का 
बोधक है । परन्तु चच्चु के देवता का अगे है सब प्राणियों में 
देखने की शक्ति भर उस का नाम है आदित्य । और जिसका 
चिन्ह. (597700! ) सारे विश्व का नेत्र रूप यह बाह्य 
सथ्य भगवान है । हस्तेद्विय का अधथे है एक मजुष्य के दाथ 
की शक्ति, परन्तु हस्तद्विय के देवता से तात्यय्य हे सब हाथों 
की हिलाने बाली शक्ति । समप्टीरूप इप्टि से इस शक्कि का 
नाम इन्द्र! हे। इसी प्रकार जब कभी हम इन्द्रियों के देवता , 
के विषय में बात करते हैं तो यदि उसका छुछ अगर हो... 
सकता है तो वह केवल उपरोक्त अर्थ ही होसकता है। 

अब; यक्ञ में देवताओं के नाम वलिदान करने का गुक्कि 

सिद्ध अर्थ 08007] 7707) क्या है ? इसका अब यह: 
हब कि हम अपनी व्यक्ति विषयक शक्ति के तदानुसार समर 
रूपा शा्क के अपण कर दे, अथवा अपने पड़ोसियों को अपना 
दी स्वरूप अशुभव करके अपने व्यक्ति संवन्‍्धी अल्प स्वरुप 
को सबब्यापी भ्ात्मा के साथ अमेद्‌ कर दें और अपनी 
इच्छा को ईश्वरीव इच्छा में लीच कर दें | उदाहरणा्श 
22092 भेद करने से यह तात्पय्व है कि हमारा यह दृढ़ 
संकरप और निश्चय दै कि हम अपने बुरे व्यवहार से किसी 
भी मज॒प्य की इष्टि को क्‍्लेश न पहुचायें और अपनी ओर 

; दे हचाला को पत्र, असन्तता और आशीचोद ही लेट किया 
करे, और समस्त नेत्रों में ईश्वर को अनुभव करें! यह 


यज्ञ का भावार्थ ३७ 


आदित्य की भैठ चढ़ाना है। 
इन्द्र की भेंट चढ़ाने का यह अथे है कि देश के सारे हाथी 
के उपकाराधे श्रम करना चाहिये । योग्य अच्न को ये्य रीति 
से ग्रहण करने ही से हर एक का पोपण होता कै, दृथ और 
भ्रुजा के पे व्यायाम अर्थात्‌ काम करने ही से पुष्ट होते और 
बढ़ते हैं । इसलिये इन्द्र को दृब्य दान करने से यह तात्पर्य्य 
है कि जो लाखों ग़रीव आदमी वरोज़गार है, उनके लिये 
जीविका ढूंढे! और उन्हें किसी धन्धे में लगा दो। हाँ, इन्द्र 
को जब दृष्य मिल जायगा, तो देश भर में समृद्धि विराजमान 
हो जञायगी। जिस समय सारे हाथ काम भें लग जायेगे, तव 
विचारी व्रिद्रता कहां रह सकती है? इंगलेंड में चहुत कम 
फ़सल होती है, अर्थात्‌ बहुत कम किसान है, पर तो भी 
देश मालामाल है। इसका कारण क्या हे! इसका कारण 
यह है कि हस्त-देवता ( इन्द्र ) को वहां कला कौशल और 
उद्योग धन्धों के अन्न से इतना तृष्त कर दिया जाता है 
कि उसे अजीण तक हो जाता है । सब के हित के लिये हम 
सब का अपने हाथो की मिला कर काम में लगाना ही इन्द्र- - 
अक्ष है । विषय के द्वित के लिये सब का अपने सस्तिप्क 
मिलाना ही छहस्पेंति यश है। हृदय के देवता चन्द्रमा का 
यज्ञ यह है कि हम सब अपने हृदयों को एक कर ले। इसी 
प्रकार अन्य देवताओं के विपय में भी समझ लीजिये । 
सारांश यह है कि यज्ञ करने का अर्थ अपने हाथों को 
सारे हाथों के, अथवा सम्पूर्ण राष्ट्र के अर्थ कर देना है। 
अपने सेन को सर्व नेत्र के अथवा सारे समाज के समप्रेणु 
करना है, अपने मत को सव मनों के भेट -करना है, अपने 
द्वित को देश द्वित में लीन करना है, ओर सब को ऐसा भाव 
करना है कि मानो वे सब मेरा ही स्वरूप (आत्मा) हैं। 


न्न्प स्वामी रामतीथ- 


दूसरे शब्दों में इसका अर्थ तत्वमसि' (बह तु है) के 
व्यवहार में लाकर अदुभव करना है। जैसे सली पर चढ़न 
के पश्चात ईसा के दिव्य स्वरूप का पुनरत्यान इआ था, 
उसी प्रकार देहात्मा का बश्च करने के पश्चात आपद्ी विश्वा- 
त्मारुप का पुनरुत्थान होता दे । यहां वेदान्त है । 
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प्राण, महा प्रभु | स्वीकृत कीजे, निज पद आर्पित होने दजि । 
अन्तःकरण नाथ ! ले ताजे, निज्रसे उस, प्रम भर दौजे । 
स्वीकृत फीज नेत्र हमारे, निज से मतवाल कर प्यारे। 
लीज सत प्रभु) द्ाथ हमारे, सदा करे श्रम छेतु तुम्दारे। 
(नारायणप्रसाद भरीटा» 

[इस कविता में शब्द प्रभु से तात्पय आकाश में बेठा 
हुआ, बादल मे जाड़े के मारे: सिकुटने चाला अदृश्य हौवा 
( छाष्टी).७४7 ) नहीं है ]। प्रभु का अर्थ है सरवेस्थ अर्थात्‌ 
सारी मानव जाति । 

यह यश् प्रत्येक ममु॒प्य का करना चाहिये । और यही 
विश्वव्यापी धर्म ( (77005) एे०।80॥ ) होना चाहिये । 
हे भारत धर्ष | इसको स्त्रीकार कर, नहीं तो तेरा अस्त है। 
इसके अतरिक्त तरे लिये काई दूसरा उपाय नहीं। 


यश्ष का भावार्थ, - ३६ 


राम तुम से यह कहता है के तुम्हारे शात्रों में जो लिखा 
है कि यज्ञ के समय देवता पत्यक्ष मूर्तिमान हो जाते थे, यदद 
बात अक्षरशः ठीक है। परन्तु इस से तो केवल सामुदायिक 
एकाग्रता (ध्यान) का ही प्रभाव सिद्ध होता है। मानस- 
शास्त्र (१७;०४70089) की आधुनिक खोज (7०5९४7०॥) 
से यह सिद्ध हुआ है कि एकाग्रता का प्रभाव किसी अवसर 
पर उपस्थित हुये एक मन के लोगों की संख्या के वर्ग के 
अजश्लुखार बढ़ता दे । यही सतसग की महिमा है | यदि अकेला 
राम किसी कल्पना को पार्तिमान कर सकता है, तो वे एक 
ही मन के लाखों लोग जो एक ही मंत्र को जपते हों 
आर एक ही स्वरूप का ध्यान करते हों, कैसे उस कल्पना 
को मूर्तिमांन किये बिना रह सकते हैं ? 
परन्तु इस से क्या सिद्ध होता हैं ? इससे यह सिद्ध 
होता है कि तुम्हीं अर्थात तुम्हारा सर्वेव्यापी आत्म-स्वरूप 
ही सब देवताओं का पिता और कतो हे। परन्तु ये देव 
ओर, देवता जो तुम्हारे सन की कल्पना मात्र है, तुम्दारे 
ज़ाहिरी, मिथ्या, परिच्छिन्त और एक-देशीय 'अहं” पर इुकू- 
मत करते हैं। अपने भाग्य के कतों स्वयं तुम ही हो। चाहे 
छुम भय ओर नकी में पड़े हुये नीच दास बने रहो, या चाहे 
छुम अपने जन्म-लिछ-अधिकार से चेसव का सुछुट धारण 
करो | अब इन में जो तुम्हे अच्छा लगे चह करो ओर अपनी 
योग्यताइुसार वन जाओ | 
फिर, किसी विचार या कटपना को मन मे खचित करने 
के लिये ठीक २ चिन्हों और संकेतों से केसा अपूर्व फल होता 
है, यह वात मानस-शाखतर की दृष्टि से राम को भली भांति 
मालूम है। वह महुष्य जो पूर्ण निश्चय रूप से आत्म समपेण 
करने में लवलीन है, भानो वह अपने हाथों का पराणिप्रहण 


2० स्वामी रामतीर्थ, 


विश्व के दा्थो! से कया रहा है; जब डसका मन अनन्य 
भक्ति से गदमदू हो रहा हे और सार शर्यर इस पवित्र , , 
निश्चय से रोमांचित हो रद दें, तो वद्ध वाह्मरुप सभी 
अग्नि में हथि डाल रहा हे जिस से उसका तात्यय्व यद्द 

कि वह अपने अत्पात्मा को विश्वात्मा के समपेण कर र्दा 
है और मंत्रों को उच्चारण करते हुये अपन आन्‍्तरिक 
संकरप वा निश्चय को ऊँचे स्वाद शब्द्स प्रकाशित कर रद्द . 
है; तो बतलाओ वह कान सी गेभीर मुहर हें जा सकता 
द्वारा इस पवित्न काम पर नहीं लगाई जाती | परन्छ दाय ई 
हुर्दैच ! जद्टां केचल मोहर ही मोहर हो और कोई वास्तविक 
कार्य न हो, तो उस ढ़ोग से क्या आशा की जा सकती है? 
जहां पर विचार और भावना का विलकुल अभाव के और 
अर्थ-शूल्य विधि वलातकार दमार गले मढ़ी जाती दें; वद्ध 
यही दशा समझनी चाहियेंकि शररर से श्राण तो निकल 
गये परल्तु निर्शीव देह अभी पड़ी है। इस निर्जीव शव को 
शीत्र जला डालो, अब इस की अधिक सेवा खुश्नपा न 


करो, क्योंकि यह बड़ा हानिकारक और घातक दे। अ्रत्र 
सजीव नूतन विधि के स्वीकार करो। . / 


(| 


लोग कहते हैं क्रि नदी अपने पुराने मार्ग ही से खुममता - 
के साथ वह सकती है, इस लिये प्राचीन सस्थाओं भे नवीन 
जीवन डालने का प्रयत्न करना चाहिये | परन्तु राम कहता 
हैं कि यह वात पकृति के विरुद्ध दे । क्या तुम एक भी ऐसी . 
नदी का नाम बता सकते हो जिसने एक वार अपना पुराना 
मार्ग छोड दिया ओर फिर उसी रास्ते से बहने लगी हो? 
अथवा फ्या तुम एक भी ऐसा उदाहरण दे सकते हो कि जिस 
शरीर का प्राणु एक वार निकल यया, उस में फिर नवीन 
प्रा ने प्रवेश किया हो ? बोतलों मे ने मद्स भरते 


यघ का भाषा्थ: . छह 


से काम नहीं चलेंगा।जिस गस्ने का एक वार रस निकंद गया, 
“उसकी उसी चिफुरी (शरीर) में फिर रख नहीं आखकता । 
उसको जला देना चाहिये। “पदार्थ ओर उनकी रचनाओं 
के स्वरूप और उतके परस्पर के सम्बन्ध सदेव बदलते ही 
रहते है। जिस स्वरूप या सम्बन्ध को उन्हों ने एकवार 
 स्याग दिया उसे थे फिर नही अहण करते” । आओ हम इन 
यथश्ष की आहुतियों ही की आहदुति इस शानाग्नि में करदें । 
यश के सच्चे तत्त्व के भावार्थ को दम देश-क्ालाजुसार-रीति 
से भ्रहयु करेंगे । कुछ लोग ऐसे दे जिनके लिये सर्देव येठे २ 
भाचीत गत धेशव को स्मरण फरते रहना ही देश-भक्ति है । 
नवीन स्थितियों में अपने पुराने घर फे भार को पीठ पर 
खलादे २ फिग्न बाल ये घाधा है.। ये एसे दिवालिये महाजन दे 
कि जे बैठे २ पुराने ओर निरुपयोगी वही खातों ही को देखा 
'करते ह। केचल इसी विचार मे सारा समय न गवाशो कि 
अारतवप किसी सभय फेसा बढ़ चढ़ा था” | अपनी सारी 
अनन्त शक्ति एकन्नित करो और यह भाव मन में धारण करों 
के “भारतवर्ष फिर बढ़ेगा” । 
इतिद्ास और स्वाछुभव से यह सिद्ध होता है कि जब 
लोग एक जगह एकन्नित होते ह ओर उनकी दृष्टि ओर दाथ 
परस्पर मिलते हैं, उस समय अन्तःकरण के एक होने का 
अमूल्य प्रसंग उपस्थित दो जाता है। जात या अज्ञात रीति 
से एक दूसरे के विचारों ओर भावनाओं में अदला बदला हो 
जाता है, ओर सब लोगों के विचार, मनोदृत्ति ओर परमार्थ 
निष्ठा एक समान भूमि पर आकर एकत्रित हो जाती हैं । 
इससे. पारस्परिक प्रेम ओर एक्यता उत्पन्न होती है। हज़रत 
सुद्दम्मद्‌ की चतुर्ता(प्रज्ञा) तो इसीसे प्रत्यक्ष है।कि उसने उद्दरड 
ओर लड़ाकू अरब! को प्रति दिन ईश्वर के सब्मुख कम से 


४२ स्वामी रामतीर्थ- 


कमर पाँच बार डपस्थित होने के लिये बाध्य कर दिया। इस 
रीति से उसने महान तित्तर वितर लोग! का एक संगठित 
राष्ट्र बनाने में सफलता प्राप्त की । 
यश्ष, तीर्थ, मेले, मंद्रि, न्‍्यायालय, मठ वा भोजनालब, 
विवाह्रोत्सव, स्मशान-यात्रा, सभा, सामाजिक वार्पिकोत्सव, 
तथा आजकल के सम्मेलन ओर राष्ट्रीय सभाओं के जलसे, 
यह सब भारतवर्ष के लोगों को एकत्रित करने के स्थान हैं * 
इसी प्रकार पश्चिम में गिरजाधर, होटल, प्रदर्शनी, पर्यटन 
( विद्र ), विश्वविद्यालय, सार्वजनिक व्याख्यान, क्लब ओर 
राजकीय सम्मेलन इत्यादि साधारण रुप से लोगों को एकत्र 
करते है। परन्तु विशेष करके उन्हीं जमघदों में एफ्यता वधक 
रहती है कि जिनमें हम सात्विक भाव से मिलते हैं ओर 
जहां पर हम एक्यतारूपी बुक्ष को प्रेमरूपी पत्रित्र जल से 
सांचते और दृढ़ करते हैं। चिरस्थायी एक्यता वहीं उत्पन्न हो' 
सकती है जहां अन्तःकरण पक होते हैँ। केवल शरीरों के 
मेल से काई उत्साहजनक परिणाम नहीं उन्पस्न होता, वरिकि 
उलटे चेमनस्प इत्यादि ही प्रायः बढ़ते हैँ । खींच खांच करके 
केबल बाहरी एक्यता करने की कोई आवश्यकता नहीं। 
जहां अन्तःकरण की एक्यता नहीं होती, धहां. की भेत्री उन 
स्फ़ोटक पदाथों के मिश्रण से भी अधिक भर्यकर होती दे 
कि जिनके मिलाप का परिणाम उच्च स्थर से कटजाना होता 
हैं। केचल लातों दी के दिलाने से दो हृदय एक दूसरे के 
समीप नहीं आ सकते । हमे केवल इसी बात की चिन्ता और 
आवश्यकता न होनी चाहिये कि हमारे मित्रणण और अज्ञुयायी 
सबंध हम पेरे रहे, वरन जीवन के मूल करने और: उत्पात्ति 
स्थान से हम जितना सॉन्निध होंगे, उतने ही मित्र दमकीा 
स्वयं मिल जायेंगे। बेंत का चृक्ष पानी के समीप रहता है 


यश का भावार्थ, छरे 


और झपनी ज्ट उसी तरफ फेला देता है जिससे पहुत से 
पेड झापदी आप पेदा हे। जाते दे इसी प्रकार हमसे सी उस 
सब चअतत्य रुप उत्पत्ति स्थान से प्रकट होना चाहिये और 
हमारे स्वभाव फे समान-शीक्ष बहुत से बेत रुपी लोग अपने 
ईद गिर्दे दम पायेंग | अधम शावश्यकता फेवल इसी बात 
की ह कि तुम सत्य के भरने फे निकट खड़े रहो । 

फिर, इृरवीन के शीशे तभी ठीक काम कर सकते है 
कि जब उनका कफिरणकेन्द्रान्तर ( ॥000 0778॥ ) 
सी रीक वा हुआ दो खय्बे की प्रहरामाला (5णे॥8)#शथा) 
ठीक २ चलन का कारण यह है कि भिन्‍न २ भी के 
अह्पथ से प्रमाए-बरू अन्तर है। बहुचा एसा होता है कि 
हम अपने कुछ मित्रो के सम्बन्ध फो तनिक बढ़ा दें 
या तनिक कम कर दें, तो हम उनके साथ काम नहीं फर 
सकते | मिन्नता की प्रदमाला में प्रेम-पूरति और स्थाई एक्पता 
प्राप्त करने के लिये यह परम आवश्यक है कि पररुपर का 
आध्यात्तिक अन्तर योग्य रीति स रकखा जाये। कभी २ 
ऐसा होता है. कि लोग या तो बहुत दी घनिष्ट संवनन्‍्ध कर 
लेते है या फिर घिलकुल ही अलग हो जाते है, इस भूल 
का परिणाम प्रायः यह होता है कि थे प्रत्येक महुप्य पर 
अविश्वास और शंका करने लगते हैं। प्रेम, मेल और एक्पता 
उसी समय प्राप्त हो सकती है जबलोंगों भें योग्य रीति से 
ठीक २ अन्तर रक्खा जाता हे । 

.. रशा्ट्रीय उत्सवों को खुधार कर ऐसा वनाना चाहिये 
जिससे सब श्रेणी के लोगों को एक साथ एकज्नित होने का 
अवसर मिले और ,आध्यात्मिक वा मानसिक आकर्षण से तो - 
सहधर्मी रूंढ कर उनसे एक्यता माप्त करे और इस रीति से 
प्राकृतिक नियमाहुसार परस्पर सम्बन्ध का उचित अन्तर 


५ 


रई 
४४ स्वामी रामतीयथे. 


बनाये रक्खे। राष्ट्रीय-हेमन्तोत्सव दक्षिण भारत के सुख- 
दायक भरदेशों मे, राष्ट्रीय प्रीष्पोत्सव उत्तरी पर्वतों के महान, 
दृश्य में, बसन्‍्तोत्सव बैग देश में, और शरद ऋतु का सम्मे- 
लन पशिचर्मीय हिन्दुस्तान में होना चाहिये।ये उत्सव किसी 
नाम घ संप्रदाय विशेष की सीमा से ऊपर रहने चाहिये 
अर्थात्‌ इन उत्सवों का सस्वस्ध किसी धम विशेष या 
सम्पदाय विशेष से न होना चाहिये | परन्तु इन को सब 
अ्रणी के प्रतिनिधियों क्री समितियाँ हारा संचालित 
करके राष्ट्रीय रुप धारण करना चाहिये। घहां पर कला 
ऋशह्य की प्रदर्शनी, हर प्कार की दुकानें, पदार्थ-संग्रद्यालय, 
पुस्तकालय, प्रयोग शाला; कीड़ा भवन, व्याय्य(नों के लिये 
मेदाल, सामाजिक सभाये, एरिपद्‌, कांग्रेस और ( अन्त में 
अद्यापि कप्त उपयोगी नहीं) राष्ट्रीय नाव्य शालाओं आदि 
द्वारा प्रिस्त २ प्रान्तों के अनेकनिक धर्म और पथ के लोग 
एकन्न हो, और घहाँ पर जीवन के गैसीर ( 807०७) श्र 
विनोद दायक (००४) दोनों अंगों की पूर्ति की 
सामओ उपस्थित होनी चाहिये | वहां पर, प्राचीच सारत 
की प्रथा के अनुसार, भगिती अपने भाई के साथ, पत्नी 
अपने पति के साथ घूम फिरे और पुत्र अपनी माताओं 
का हाथ पकड़े हुये इधर उधर ददइलते हुये दिखाई दें, जैसा 

कि वतेमान समय में बस्वई में रिवाज है। इस के साथ द्दी 

साथ यह भी हो कि सब श्ेणी के, सब पैथों के ओर सब 

धर्मों के बक्काओं की प्रेममयी चक्ततृता देने के लिये णए्क 
समान-च्यास गद्दी ( 00707 ए4/078 )हो। 

राष्ट्रीय साहित्य का उत्पन्त करना, उसकी उस्नति करना, 

उसका प्रचार करना, और चर्तेमान जीवित देशी-भाषाओं में 
णक्यता पैदा करना, यह जातीय एक्तयता उत्पन्न करने का 


यश का भावार्थ, 8५ 


> एक दृर्सरा साधन है । 


पिंन्न-२ स्थानों पर ७० मन्दिर” स्थापित दोने चाहिये। 


.,. जहां सम्पूण धर्मों के लोग. स्वतन्त्रता से जाये, पढ़े, ध्यान * 
५ करे शान्ति से प्रार्थना क़रे और एक दुसरे को सहालुभूति 
कृपा और प्रेम द्टि से देखे, परन्तु आपस में वात चीत 


४ ५ ने करे.। 


शुवा पुरुष इकठे मिलकर खुले मेदान में व्यायाम कर 


2७, २६,८३६ 


सके, ओर राम की रीति से प्रत्येक शारीरिक गति को एक 
आध्यात्मिक भावना सूचक जिन्हे भे बदल सके ओर इस 


:अकार उपसयोक्त रीति से उसी भाग को आहुति देने के समान 
“करते हुए मन॑की भावना पंर ईश्वरी मोहर लगवाने में * 


/सफले हो सके। 


स्नान करते समय हमें उचित (उपयोगी ) ओर पवित्र 
करने वाले गीत गाना--चाहिये, पर ने ऐसी भापा में न है। 


'जिंसें हम समभक दी न सकते हो । 


ऋतु फे अचुसार वरुण भंडली को नवियों के फिनारे, 


हैरी घोस पर, अथंबा दुच्षो की छाथा में था आकाशछच् के 


नीचे एक साथ चेठ कर भोजन करना चाहिये। ओर प्रत्येक 


आस के साथ भीतर और वाद्य से अर्थात्‌ मन ओर वचन 
से ऑ आऔ का उच्चोरण करते जाना चाहिये। राष्ट्रीय गीत 


जिनके शब्द:आग चगूला है ओर जिनके विचार चतस्योत्पा- 
बक है यदि एक. साथ - मिल कर गाये. जायें तो थे पव्यता 


'डत्पन्न करने में जाद का काम करते है । 


हवन के लिये, कृचिंम अग्नि: प्रज्वलित' करने की अपेक्षा 


खांत्विक तरुण पुरुषों को" चाहिये कि प्रभात' काल अथवा 
' सार्यकाल के सूस्ये विम्व के तेज दी को, अपने नाठे, तुंच्छे' 


अहकार को आहुति देने. की, होमारने समझे | 


४६ स्थामी रामतीथ- 


छ5९70! ए9, ०॥॥ग्रठ ॥88४0॥, 
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उठो उठी हे शिष्य | सकल आलस तज दाजि । 
प्रात ललिमा भध्य उरस्थल मज्जन कीजे ॥ 
(नारायणप्रसाद ) 


उस तेज के सागर में इवकी मारो और तेजोमय वा तेज 
का पुंज़ हो कर बाहर निकलो, ओर अपने दिव्य प्रकाश से 
सम्पूर्ण जगत का स्नान करादो अर्थात्‌ श्राच्यादित कर दी। 
इसी का नाम हवन है । 
लोगों में, विशेष करके खियों ओर घालकी में ( ओर इस 
' लिये भावी सन्तान में ) प्रेम और पक्‍यता उत्पन्त करने का 
धुक उत्तम उपाय नगरकीतेन है, अथोत गायन ओर नृत्य 
करते हुये या अच्छे २ तमाशे दिखाते हुये रास्ते से निकलना 
ओर निडरण होकर संत्य की जय २ कार मनाना | 
सत्य के लिये देश के किसी नेता पर निर्दुयता से अत्या- 
चार होना अथवा क्रिसी धर्मवीर का प्राण लिया जाना सारे 
देश में पक्यता उत्पन्त करने में रामबाण का काम करता है। 
पर यह जीवन तुल्य मरण, नहीं २, निस्चाथ का मरण तुल्य 
जीवन ही है जो न केवल एक हो राष्ट्र को चढिक अन्त में 
समस्त राष्ट्री को मिला देता है । थदि एक मनुष्य भी इंद्र 


में रचने सहने लग जाय तो सम्पूर्ण राष्ट्र उसके हाथों से 
शक्यता प्राप्त कर सकता है । 


| पर जवान लोगों को रक्तपात और अग्नि की दीक्षा 
अथोत फ़ोजी शिक्षा दी जातों है, बहां पर बैर्य्य, सत्याचरण 
ओर स्वार्थत्याग की भावना इत्यादि सदुगुणों का औअकुर 
जमाया जाता है। 


यज्ञ का भावार्थ- 8७ 


स्त्रियों, वालका और मज़दूयों की शिक्षा की उपेक्ता 
करना मानो अपनी रक्षा केरने वाली शाखा की काटना ए, 
नहीं २ यह तो अपनी राष्ट्रीयता के छत्त की जड़ही पर कुठार 
चलाना है । 
है क्रषियों क वीसरवी शताब्दी के घेशजो | यदि तुम झपनी 
श्रुतियों के उपदेशा का समभते हो, तो तुम्दे अपनी स्द्रीतयोा 
के जाति पांति ( ९858 शाप 0००१ ) बाले संक्रीण ओर 
हानिकारक वन्धनों को अवश्य तोड़ना पढ़ेगा। परन्तु यदि 
तुम अपनी सच्ची आत्मा को भी नहीं पहचानते ओर 
अुतियों की कुछ परवाह भी नहीं करते और बीते हुये जाड़े 
के कपड़े विकट गरमी में पहनने का आशभ्रह करते हो, तो 
अपने पूर्वजों की बुद्धि का स्मरण करके जय कृपा पू्षेक 
अपनी स्थित का अनुसव तो जरूर कीजिये। मनुष्य शरीर 
केचल काल बद्ध ही नहीं है घर॑च देश वद्ध भी है। काल फी 
इष्टि से तुम हिमालय के ऋषियों के खास चेशज ही फएयो न 
हां, परन्तु देश की दृष्टि से विचार करने पर यह नहीं दो 
सकता कि चिशानी और कला कौशल विशारद्‌ थूरूप और 
अमेरिका निवासियों के साथ समकालीन होने के फारण 
सुम्दाय उनका जो सम्बन्ध है उसे तुम न मानो । 
प्राचीन उपनिषदों के शान को झपना अलुवंशिकत 
( मौरूसी ) अधिकार समझा कर प्राप्त तो अवश्य करलो, 
परन्तु लौकिक वातों में जापान और अमेरिका के व्यावशा- 
रिक शान को अहण करने ओर अपने में उसे धारण करने 
ही से इस संसार में तुम्हारा निर्वाह्द होगा। यदि एक ओक 
(०शे० के इच्च का कोमल पौधा अपने आस पास के जल, 
चायु, पृथ्वी और प्रकाश से अपने पतलन पेषण की सामप्री को 
शकात्रित करके अपने में धारण नहीं करता और अपने म्राचीद 


छ्चद स्वामी रामतीथे- 


काल के बीज ही का दम भरता रहता है, तो शीघ्र ही उस 
का नाश हो जायगा। राम से कमी नहीं हो सकता अथवा 
राम का यह विचार कदापि नहीं कि वह ठुम से कद्दे कि 
छुम अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व को छोड़ दो । परन्तु राम तुम से 
यह अवश्य कहता है कि तुम्हें उन्नति करनी चाहिये ओर 
भूत और वर्तमान दोनों को स्वीकार करके आंगे बढ़ना 
चाहिये। जिस प्रकार ओर लोग तुम्हारी प्राचीन बह्मविद्या 
को अपना रहे हैं, उसी तरह तुम्हें सी उनके भोतिक शास्त्र 
को अपनाना चाहिये । 

इतिहास और सम्पत्ति-शास्त्र से यह रुपए है कि जिस 
तरह से एक वृक्ष की बाढ़ उस के कऋलम करने पर अबल- 
स्वत हैं, उसी प्रकार एक राष्ट्र की बाढ़ भी समय २ पर 
कुछ लोगों को देशान्तर करने पर निर्मेर है। यदि हम दीद 
ओर वेकार भूख भारत वासियों को संसार के उन देशों मे 
भैजे जहां की आवादी धनी नहीं है, वहां रह कर ( कर्माने 
खान ) से थे ज्ञीचित रदंगे ओर उन के हारा भारत घप दर 
देशों में भी अपनी जड़े फेला लेगा ओर चपहां भी उस का 
अड्डा जम जायेगा | इस रीति से प्राचीन भारत के आलस्य 
का नाश होगा और उस का चोका भी कम होगा, और 
वोका उठाने में थकाचट भी उसे क्रम होगी, साथ ही हवा 
को विपेली करने वाली ओर हानिकारक कार्वनडाइआकलाइड 
( ९४750०॥ 00506 ) कम पेदा होगी। यदि इस काय्य 
को तुम अपनी खुशी से करेंगे, तव तो मानो तुम ने 
दवताओं को अपने वश भे कर लिया, नहीं तो ईश्वरी-नियम 
का अटल चक 'वेता रोक दोक के चला ही जायगा और 
जो कोई उस के रास्ते में आयेगा उस के चकना चूर कर 
देगा । और जब तुम अपने को विनाश होने से 


यश का भावार्थ, ४६ 


नहीं बचाते ते यह ईश्वरी नियम ही तुम्हारे चित्तो को रक्षा « 
करेगा। झब जैसा तुम्दारी समझ भे आये घेसा करे। 
परन्तु परमेश्वर अपनी दयालुता से अवश्य प्लेग और 
डुष्काल द्वारा तुम्हें काद छांट कर ठीक कर ही देगा। “यदि 
केई मलुप्य अपनी बुद्धि का उपयोग करके रझूष्टि के नियमा- 
नुसार चलेगा, तो वह ज़रूर बच जायगा और उसका शान- 
शुक्क प्रयत्त प्राकृतिक चुनाव का रूप घारण करेगा और इस 
सेति से उस भनुष्य को जीवन-कलह से मुक्ति माप्त हो 
ज्ञायगी | केवल ऐसा ही आदमी कोरा बच सकता है, अन्य 
कोई नहीं । * ; 
अब कुछ ' लोगो का यद कथन है. कि “ क्‍यों विचारे 
निधन, बेकार लोग घर से निकाल दिये जाये ? ?” यह आतक्तिप 
केवल चही लोग करते हैं जिनका गृह सम्बन्धी विचार वहुत्त 
सकीरी दे । अच्छा, फिर वताओ कि जिस कोठरी में तुम ने 
जन्म लिया था उससे बाहर क्‍यों निकलते हो ? और घर 
छोड़ कर सड़क पर क्‍यों आते हो ? तुम भूमि और मद्ठी के 
ही वालक नहीं दो, वल्कि स्वगे के भी हो,अर्थात््‌ जिस रीति 
से तुम भूलोक के चालक दो, उसी रीति से स्वगेलोक के भी 
यात्रक हो । तुम स्वर्ग लोक के वालक ही नहीं घरन्‌ साक्षात्‌ 
स्वर्ग लोक हो। तुम्दाया घर सर्वत्र है । एक ही स्थान पर 
अपने को न बांघो । वर्तमान समय में यह क़दापि नहीं हो 
सकता कि भारंत अपने को सारी दुनिया से अलग 
रख कर एक कोटरी में बन्द रहे। एक समय ऐसा था जब 
भारतवर्ष एक पृश्चक देश संमका जाता था और ईरान दूसरा 
देश और मिसर तीसरा देश इत्यादि । परन्तु आज भाप 
ओर विजली की सहायता से देश काल का वन्धन बिलकुल 
-हृट गया और समुद्र एक रुकावट होने की अपेक्षा एक राज- 
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पंथ बन गया है| पूषे समय के शहर मानो आज कल्त की 
सढ़की हैं, और प्रार्चान काल के देश मानो इस समय के शहर 
धन रहे हैं । ओर यह सब दाल उसी एक छोटे से पृथ्वी के 
हुकड़े का हैं जिसे संसार कहते है।इस लिये तुम्हारी 
“स्वग्रद” कल्पना को विस्तृत करने का यह बड़ा उत्तम समय , 
है। है प्रकृति और ईश्वर के वालको ! सब देश तुम्हारे दी 
हैं ओर मनुष्य मात्र तुम्हारे श्रावा और भगिनी हैं। भारत 
चर्प के-गले में जो लाखों भिखारियों का घटा था डुबादेने 
चाला पत्थर बंधा है, उसकी गुरुता बढ़ाने के -चदले समाज 
के एक उपयोगी काय्यकर्ता होकर जहां तुम अच्छी तरह से 
रद सकते हो वहीं जाओ | तुम्हे इंश्बर ओर मानवजाति कीं: 
शपथ है, जाओ, चले जाओ। 
संभव है कि वहुत से लोगों को भारत के दुःख निवारण 
का प्रश्न राष्ट्रीय भोन हो। परन्तु राम की राय में यद एक 
राष्ट्र द्र राष्ट्रीय (7[078#074)) अर्थात्‌ परस्पर जन समूद 
संदन्धी पुन है। अन्य लोगों के लिये यह केवल देश-भाद्ि 
का सबाल हो, परन्तु राम के लिये तो यह महुष्यमात्र का 
सवाल हैं। अपने बच्चों को अपनी आँखों के सामने मरते 
हुए देखने की अपेज्ञा यह चहुत अच्छा है कि चाहे वे मुझ 
से दूर रहे परन्तु जीति तो रहें। आँखों में पेमाश्ु भर कर 
राम तुम को बाहिर जाने की आशीर्षाद देता है, जाओ, प्रणामा' 
यदि विदेश में उदर निर्वाह से अधिक कमाई करने के , 

83 इस बआ को लोद आना | जिस प्रकार 
में ला रहे है, डसो से विस + बे रेल 
चिदेश है सीसी 0 तरह तुम भर अपने देश में लोट कर 

व का ? सीखी हुई विद्या स इस को आच्रन्द्त कर दो। याँदि 
...... में छुम अपने उद्र निर्वाह से अधिक कमाई नहीं कर 
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सकते, तो वहीं रहो। और यदि तुम भारत भाता के दुःखी 
शत्तस्थल पर निरुदचोगी जोक होकर रहना चाहते हो,' तो 
इससे यही अच्छा है कि तुम अरेवियन समुद्र में एकदम कूद 
पड़ी ओर चहीं शेरवियन समुद्र का अतिथि सत्कार भ्रदण 
करते रहो,ओर भारतवप मे पुनः पेर रखने का नाम मत लो । 
धर का प्रेस, ओर सच्ची देशभक्ति बा पवित्र देशानुराग तुम 
से ऐसा दी करने को आम्द्द करते दे । 

राम जितना प्यार मनुष्यों को करता हे, उतना ही इतर 
आशियों को और पत्थरों को भी ऋरता है। राम के लिये तो 
चन्द्र उसने ही प्रिय है जितने कि देवता | परन्तु तथ्य तो 
ज्थ्य दी है, ओर लानत उस पर है कि जे। भ्ूठ बोलता है। 

चुल ( अंग्रेज ) के चंगुल से जो थोड़ा सा छुटकार 
आयलड निचासियां फी मिला, वद्द इस रीति से ही मिला 
फि विचारे निधन अध्थलेड निवासी हरः साल्' हज़ारों का 
ऊंड बना कर देशान्तर करते हुये अमेरिका में जा बसे । 

राम की यह भी इच्छा नहीं कि भारतवपष के आलसी 
भन्‍्ठष्यों से प्यारे अमेरिका आर अन्य देशों फो सर दिया 
जाए। घस्तुतः स्थिति यह हे कि तुम्हारे विदेश गमनले उनके 
स्वास्थ्य में भी दितकर होगा । जो उच्च एक दी जगह सटकर 
उगंत हैं, वे वहुत दी ज्ञीण और दुषेल होते हैं। यदि दत्तों के 
अंड में स एक आंच पेड़ को सूल सहित उखाड़ कर किसी 
अन्य स्थान में लगा दिया जाये, तो बह एक महा प्रचंडवृक्त 
चन जायेगा। जब तुम विदेश में जाते हो, तो तुम जिस भूमि 
में जाकर फलते,फूलते हो, चहां फे भृूपण बन जाते हो। 
अमेरिक्रा के वतेमान धनाव्य लोगों की स्थिति पहले ऐसी ही 
थी और उन्त में से अधिकतर घिचारे यूरोप से आकर बसे 
थे, जो वास्तव में निधव थे। सब राष्ट्री का इतिहास पढ़ने से. 
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थह सिद्ध द्वोता है कि देशान्तर करने से लोगो की सामाजिक 
अवस्था छुधर जाती है। के 
यश के सम्बन्ध में एक्र दो बाते ओर कहना है। कभी २ 
यश्ष या हवन का अर्थ त्याग! भी किया जाता है । परन्तु इस 
पवित्र शब्द त्याग को निप्करिया, गति-हीनता ( [088श१ 
॥0एञक्षआा०8 ) और आत्मघ्रातक दौर्वद्य से पक न 
मिलानां चाहिये। और न निष्ठुर शारीरिक क्लेश कारक 
वैराग्य का इस त्याग से घपला करना चाहिये। ईश्चर के 
पवित्र देवालय अर्थात्‌ अपनी मानवी देद को कुछ भी प्रति- 
कार किये बिना चुपचाप कर मांस भक्षक भैट्रिया से ख; 
लेने देना त्याग नहीं है। छापने को अन्याय और अत्याचार 
आर घोर पाप के हवाले कर देने का तुम की क्या अधिकार 
है? यदि कोई क्री किसी निन्दूनीय कम करने वाले जार 
भनुपष्य को अपना पवित्र तन अ्रपण कर दे, तो क्या यह त्यागें 
कहा जा सकता है ? कदापि नहीं । त्याग” का अथ है अपना 
सर्वेस्व सत्य के समपेण करना | यह अपना शरीर श्र 
यह सारा भाल व असवाब ईश्वर का हैं। तुम तो केवल 
पहरेदार हो, इसलिये उसकी रक्षा करो ओर अपनी इस 
पचिन्न धरोहर से पाप और अन्याय का भेल न होने दो। 
अपने को सत्य से भिन्‍न और पृथक समझना और फिर धर्म 
का नाम लेकर त्याग करना तो मानो उस वस्तु को अपनाना 
है जो अपनी नहीं है। यह तो अ्मानत मे खयानत है। जो 
घस्तु अपनी नहीं हे,क्या उसका दान करना पाप नहीं है ? तुम 
*: सत्य रूपी जगमगाते इये सूच्य होकर -चमको | सत्य स्वरूप 
बन जाओ | केवल यही यथार्थ त्याग! है। ज़रा ठहरो, क्‍या 
सत्य स्वरूप बनना. साज्षात्‌ ईश्वरी ऐश्वर्य्य नहीं? ईश्वरत्व 
ओर त्याग पयोय वाची शब्द हैं। अनुशालन और आचरण 


यश का भावाथे- औछ 

उसके वाह्य चिह्न है। 
चैदिककाल में भी ऐसा नहीं माना जाता था कि कोई 
अहेकृति भाव से किया हुआ करमकाणएड मुक्किदाता हो सकता 
है। मुक्ति तो सदा केचल शान ही से प्राप्त हो सकती है । 
चतैमान समय के थे कम भी जे। केवल करततेव्यता के नाम 
तले लाकर या स्वा्थता के सभ्य दाख बन कर किये जाते 
है, या गड़बड़ सड़बड़ करके दाल दिये जाते हैं. महुप्य को 
पाप ऑर दुःख से मुक्कि नहीं दे सकते। चाहे यह पृथ्ची 
की सारी सम्पत्ति जमा करते, परन्तु अपने आत्मा को (सब 
का ) आत्मा समझे बिना शान्ति कदापि नहीं उसे “मिल 
सकती | संसार के सारे परिवर्तनों और स्थितियों में केवल 
“ युक्त ही उंद्देश उपस्थित है. ओर वह आत्म-अनुभव है । जब 
नक किसी मनुष्य का जीवन कृत्रिमता, दृश्य ओर चाह्य 
रूपों पर दी टिका रहता अर्थात्‌ जमा रहता है, तव तक 
निःसन्देह प्रत्येक नया परिवर्तत और खुधार फेवल एक 
कूड़े करकट की नवीन तह ( 50/%ए॥ ) ही बन जाता है, 
जिससे भूमि (सब्स्तु) तो बिलकुल दिखाई ही नहीं 
देती । जब तक अपने को सम्पूण स्वरूप भान करके पूर्ण 
अरोगिता अम्ुभव नहीं कर ली जाती, तव तक तुम्हारी 
सम्यता फा यद सारा दिखाव। केचल दुःख पूर्ण देहमिमान 
के सूजे हुए. घाव ( ज़ख्म ) को ढोंकने चाली एक पट्टी है। 
यह छ्वान अथोत्‌ वेदों का शान-कऋड ही सच्चा बेद है.। 
हिन्दू धर्म के ( पददशन कारों ) और चोद्ध प्रन्थकारों से 
भी इसी का नाम श्रुति! रक्खा हे। हे हिन्दू लोगो ! इसी 
श्रुति का आश्रय ले वतेमान समय की आवश्यकताओं के 
अजुसार स्टृति और कम-कांड को बदल को ! इससे इतना 
ही नहीं होगा कि तुम अपने हिन्दुपने के अस्तित्व को बनाये 


श्र स्वामी रामतीथे- 


' रख सकोगे, वरंच तुम्दारी व्याग्ति और वृद्धि भी होगी और - 
ठुम सम्पूर्ण जगत के सच्च गुरू अथवा पथ-अद्शक्र वन 
जावोगे। ओर इसी रीति सर तुम्हारी पृथक्र रखने वाली 
जड़ता की बीमारी भी दूर हो जायगी और तुम में संयुक्त 
भाव पेंदा करने वाली नवीनता भर जायग्री। आत्मज्ञान 
के बिना काय्य करने बलि मठुप्य की अवस्था उस मलष्य 
की सी होती है जे। एक अधेरी कोठरी में काव्य करता दो! 
कभी दिवाल से उसका सिर टकराता है, कभी टेविल स 
घुटन फ़ूथ्त है, उसे हर तरह की ठोकरें ओर चोट खानी 
पड़ती है | जे। मनुष्य पकाश में काय्य करता यह 
'ख नह। उठाना पड़ता । ( ज्ञान-शन्य ओर ज्ानवान मनुष्य 
के कार्य में अन्तर इतना है) कि छान-शूत्य मनप्य तो घोड़े 
की पूछ पकड़ कर रूफर करता हैं और रास्ते भर लाते 
जाता हैं, आर ज्ञानयुक्त मनुष्य आनन्द और झुगमता से 
बाड़ का पीठ पर बेठा छुआ चला जाता हैं। आत्म ज्ञानी 
महुप्य का काइई भ कार्य्य कम रूप नहीं प्रतीत होता । 
फूल। की छुंध उड़ाने मे जितनो खुगमता ग्रौष्म ऋतु की 
खंड पवन को होती हैं, उतनी ही खुगमता से स्थित-पक 
मनुत्य पं्रद जिंदने कामी को कर सकता है। शकराचाय्य 
जी का कथत है कि “आत्मवानी मनुष्य कोई कर्म-नहीं 
करता ॥ह ऐस ही है, परन्तु उस की दृष्टि से। क्योंकि 
>सा काई भी कार्य नहं। हे जो उसे कष॒दायक कम मालूम 
हो, उसे ते! सब कुछ लीला, कीड़ा और आनन्द प्रतीत 
लता ३। ऐसा केई काम नहीं जे! डे अवश्य करना पढ़े। 
चह ते। अपने! स्थिति का राजा है। उसे कभी कष्ट नहीं 
इतिा | चुद कभी उठावला भी नहीं होता | उसे तो सब 
काम किया इुआ सा दिखलाई देता है। न डसे उंद्वेग होता 


यपज्ष का भाषार्थ,. , श्र 


है ओर न डुःख ( शोक )। वद सदा ताज़, धीर वा अचल 
शोर फर्म के ज्वर से मुक्त रहता है। 
परन्तु क्य ऐसा भनुष्य आलसी और निरुणोगी हों 
५ सकता है ? यदि ऐस आदमी के निक्म्मा कह सकते है तो 
तुम प्रकृति को भी सुस्त और सूर्य्य को भी आलसी भले 
* ही कह सकते है। मैप्कर्म ( अ0०7-ए्०7४६ ) के अद्भुत दूत 
स्वय शंकराचार्य को देखिये। फ्या तुंम सारे इतिहास में एक 
भी ऐसा उदाहरण दे सकते हो जहां इतने थोड़े काल में 
एक व्याक्ति के ढारा इतना अधिक काम हुआ द्वो? सेकद़ 
भ्रन्थ रच डाले, संस्थायें (सठ ) स्थापित फर दी, राजा 
लोगों को स्वमतालुयायी घना लिया, सारे भारतखंड में 
बड़ी मे महा सभाये कर डाली । जिस प्रकार किसी तारे से 
अकाश फैलता है, था पुष्प से सुगेध फैलती है, उसी तरद् उन 
से फंमे का प्रवाह निकलता था। 
शाम इस मद्दान न्रह्म यछ् के बारे में थोड़ा सा कहे बिना 
इस विषय को समाप्त नहीं कर सकता । इस यश का करने 
वाला अ्रत्मयाजी कहलाता हैं और इस आत्मयाजी को यह 
परह्ययश् मझुमदरराज के कथनाजुसार स्वराज्य अर्थात्‌ 
आन्तारिक प्रतिभा का निजी सिंहासन (निजी साम्राज्य ) 
आप्त' कराता हैं। अपने सम्पूर्ण ममत्व, - आखसक्ति, आकां- 
ज्ञाय, संन्यास, त्याग, मेरे ओर तेरे की कल्पना, राम-ह्वेप, 
मना-विकार,रष्टि, अज्ञम्नद्द, रीति या शिष्ठाचार, देह के सम्बन्धी, 
मन, नातेगाते, लेन देन, न्याय अन्याय, कुतकों प्रश्न, समस्त , 
नाम रूप, अधिकार और भोद्द, इत्यादि खूब को ज्ञानार्निं से 
इवन कर दो, अ्रह्मशान की आग में इत को आहति रूप से 
अर्पण कर दो | इन खब को धूप दीप वनां कर 'तत्वमसि' 
के जलते हये कुएड पर रख दो, और जब ये जलने लगे, तो 


ध्‌द स्वामी रामतीर्थ 


उन की सुगंध का आस्वादन लो | *. रा 

अपने त्ह्मत्व को प्रतिपादन करते हुए मोह झर दोर्वल्य 
से ऊपर उठो । स्वात्मानिष्ठ मनुष्य को रास्ता देंने के ल्यि 
संसार को एक ओर इट जाना पड़ेगा | या तो ठुम जगत के , 
अभ्ञु वनो, नहीं ते जगत तुम्हारे ऊपर अपना प्रभुत्व 2 ; 
वेगा। संशय.फरनेवालों ओर अन्ध विश्वास करनेवालों के, 
लिये काई आशा नहीं हो सकती । केवल ऐसे ही लोग शपफ्य 
खाते हैं, क्योंकि वे अपने अहमस्मि! का नाम था दी कं 
हैं। क्या तुम्हें अपने अह्मत्य के घिपय में कुछ संशय है! 
ऐसे संशय करने की अपेत्ता तुम अपने हृदय में बन्दूक की 
गोली क्यों नहीं मार लेते ? क्या तुम्हारा मन ठ॒म्दे धोखा 
देता है ! उसे उखाड़ डालो और निकाल कर फेंक दो । 
निर्भयता से, धसन्‍न चित्त होकर सत्य सागर में प्रवेश करो । 
क्या तुम डरते था घवराते हो ? 
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शशि ५॥ शव. (00.7 (छिवग5 प्र) 
किस से भय करतें हो ? 

क्या परमेश्वर से ? ठव ते सूर्ख हो । 

क्या मनुष्य से ? तो कायर हो | 


क्या (पँच) भूतो से? उनका सामना करो। 

क्या अपने आप खे ? . ते अपने आपं को जानो । 
कह दो कि “ श्रहं श्रह्मास्मि ? मैं प्रह्म हे 

हे जे ” राम तीथ (स्थार्मा 


# छठ # 


एकता । 
ईं जा० २६-६-१९०५ थो गोरसपुर गे दिया हुआ स्पास्पान ) 


जुबान ( जिंदा ) बोलती है, ओर कान सुनते हैं, ऐसा 
कहा करते है। परन्तु जुबान मे बोलने की शक्ति कहां से 
आई, आर कान में सुनने फी त्ताकत कहां से आई ? एक दी 
रह है, एक ही शआात्मा है जे कान और जिह। को शक्ति 
देता दे । कान को झुनने की शक्ति देता हे, तो जुबान को 
योलने को शाक्ति देता ह। शाप लोग चाहे मानो चाहे न 
भानो फिल्तु इस समय राम जो बोल रहा है, तो राम में 
ग्रोलन घाला ओर आप में खुनने वाला वास्तव में एक ही 
हे। जखसे जुबान ओर कान मे एऊदी शक्ति है, इसी तरह 
योलने घाले शरीर में आर छुनने घाले शरीर में एक ही शक्ति 
है। चही योल रही है, चद्दी खुन रही हे । 

आप ही गाता है भें अपने खुनाने के लिये। 
कोई समझे या न समझे कुछ नहीं परवाह मुझे ॥ 

यह व्याय्यान नहीं है, वल्करि जैसे कोई अपने सन में 
आप ही विचार करता है, इसी तरह अपने आप को अपने 
आप से स्वतः ( 80॥000४8 ) बोला जा रहा है| और 
इस को आप इस भाव के साथ झुनियेगा कि मानो आप 
स्वर्य॑ अपने सन भें चिचार कर रहे है ओर आप'ही व्याख्यान 
दे सहे हैं। व्याख्यान आरस्म होने से पहिले आप इस ध्यान" 
में लीन हो ज्ञाय कि “ इन समस्त देहों में एक दे। तत्त्व है । 
परमेश्वर कद्द दो, खुदा कद्द दो, एकही तत्त्त वाचस्तु है, जो 


श्प्, स्वामी रामतीथ- ' 


इन सारे शरीरों में इस तरह व्याप रही है जैसे माला के. 
दानों में धाया पुरोया रहता है ।” , हु 
पकता और अ्रद्वैत हम सुनंत चले आरहे हैं, पुस्तकों में . 
पढ़ते आये हैं, परन्तु आनन्द और फायदा या लाभ जभी दो 
सकता है कि जब हम को इस का संबूत ( प्रमाण ) देखने 
में मिले, जब प्रत्यक्ष सामने नज़र आने.लग जाय । यह श्रद्वैत 
पक प्रकार से हम कह सकते हैँ कि क़ार्नूने-कुद्ठत ( प्राकृत 
नियम वा देवी विधान ) है। वल्कि सारी प्रकृति को जान 
अद्वैत है । जो राष्ट्र वा ज्ञातियां इस अद्वेत को व्यवद्वार में ला 
रही हैं, उन का बोल वाला होता है | जो मनुष्य इसे ,त्यक्त 
व्यवहार में लाता है, वद्दी उन्नति को प्राप्त होता है । इस देवी 
विधान ( वा प्राकृत-नियम ) को जो तोड़ता है, वह बेसा हीः 
'ख पांवेगा जैसे आकर्पण के नियम (/89 ०07 87807 707) 
को तोड़ने चाल्ा। जो मठुप्य आग को छूता है, वह जलेने 
बिना नहीं रह सकता। मकान पर से कूदने वाले के हाथ 
पैर ट्रटे बिना नहीं बच सकते। इसी तरह जो इस आहृत- 
नियम ( क्लानून-कुद्धत') को तोड़ेगा, अपने आप को तोड़ेगा। 
कहते हैं कि जिस समय अयोध्या जी से सीता जी को 
निकाल दिया, वनवास दिया गया, तो अयोध्या की यद दशा 
हो गई कि खारो प्रज्ञा को रोना पड़ गया, मद्वाराजा का 
शरीर छूट गया, रानियां विधवा हो गंई, हाह्मकार का शोर 
भच गया ओर वचिला फेल गया। चोदद वर्ष तक सिंहासन 
खाली रहा और भांतम तथा रोना धोना जाये रहा। और 
जिस समय श्री सीता जी को वापिस लाने के लिये श्री राम 
चन्द्र जी खड़े हो गये. तो उस समय कुद्धत की सारी ताकतें 
(अर्थात्‌ समस्त प्राकृत-नियम ) उन की सेचा शुश्नपा के 
लिये हाथ जोड़े उपस्थित हो गई | बन के जीव-जन्तु, बन्दर 


एकता. भर 


और रीोह इत्पादि सब हाक्षिर हो गये। जटायु और गरुड़ 
जो फि पक्षी थे. वे भी सहायतार्थ मौजूद दो गये। पत्थर 
भी कहने लगे कि आज ती हम पानी मे नहीं इबेंगे, आज 
हम सीता ज्ञी फो धापिस लोने में मददगार होगे, और 
अपना ( पानी में हवने का ) धर्म भूल जायेंगे। पवन, जल, 
श्रपितु सारे भूत (तत्त्व) अपनी २सेवा पूरी करने को 
उद्यत दो गये। कद्दा जाता है कि नन्‍हीं (अति छोटी सी ) 
गुलदरियां भी अपनी शाक्ति फे अचुसार मुद्द मे रेत के परमाणु 
भर भर कर समुद्र में डालने लग्गीं। देवी श्रौर देवता लोग 
भी सब फे सच सौता ज्ञी को वापिल जाने में कटिबद्ध हो 
गये। सारी खष्टि सचका वन गई। बन्द्र भी जो एक चज्चल 
जाति से थे एक व्यूहाकार सेना के समान लड़ने में काम 
देने को खूब उच्च हो गये । 

ध्यारें! अध्यात्म रामायण में सीता से अभिमाय है मरह्म 
विद्या या अर्दैत का पान वा एकता का नियम |इस का 
तात्पर्य क्‍या दे ? कि जिस जिस जरीद पर एकता का नियम 
तोड़ा जाता है, बहां वहां पर रोना पीटना और दान्‍्त 
पीसना होता है| जहाँ पर एकता के नियम फो व्यवहार में 
लाने की तैयारी होती है, चहां देवी देवता सब मद्द्‌ करने 
को द्वाज्ञिर हो जाते है। देवता बलि देते हैं उस को जो एकता 
के क्रानूम का वर्तते चाला ( क्रामिल ) होता दै। 

“सर्वेस्मे देवाः वालिमावहंति । 

आप पूछेंगे कि एकता कया है? राम पुराने तर्राक्ते से 
अ्रद्वैत पर नहीं बोलेगा | रूद की और आत्मा की घात एक 
ओर रखिये। शरीर की दृष्टि से अद्भैत देखियेगा। और 
शरीर ही की नहीं वहिक मन की दृष्टि से, ठुद्धि की दृष्टि से 
अद्ठेत ही अद्वेत, एकता ही एकता, फैल रही है । 


६० स्वामी रामतीर्थ, 


तर बेता पाँच लतीफों में महुप्य के चोले का विभाग करते , 


हैं, जिसे हमारे हा पाँच कोप कहते हैं। (१) अन्नमय कोष 
(२) आणमय कोप, (३) मनोमय कोप, (४) विज्ञान मय कोष, 
(४) आनन्दमय कोप | अर्थात्‌ (१) यह शरीर जो अस्न से 
चनता है. जो अस्नाद्वार से बढ़ता है, और भोजन से फलता 
फूलता है, वह अन्नमय कोष कहलाता दे, इसको स्थूल 
' शरीर वा जाम्रतावस्था ( जिस्मे-कसीफ वा आछ्मे-नाखत ) 
भी कहते हैं। (२) जिससे जीवन स्थिर है, श्वास आता 
जाता है, उसको (20080 07 0]0) लतीफा-ए- 
हैयानी या प्राशमय कोप कहते हं। (३) मनोमय कोष 
और (४) विशञावमय कोप से अ्रभिप्राय है ज्यालों का पुम्ज, 
सोचने वा विचारने की शक्ति इत्यादि । प्राशमय कोष, मनो* 
मय कोप और विज्ञानमय कोप इन तीनों को सूदम शरीर या 
स्वप्मावस्था ( जिस्मे-लतीफ 'वा आलमे-मलकूत ) कद्दते हैं । 
ब्रेहोशी की अवस्था या छुपुष्ति को कारण शरीर ( जवरुत 
था लतीफा-ए-सिर्री या जिस्मे-इल्लती ) कहते हैं। इसके 
कारण से स्वप्नावस्था में नानाप्रकार की चीज़ देखते हैं ओर 
'जग्रतावस्था में तरह २ के ख्याल दौड़ते है। तीसरा ढकना 
(४ ) आननन्‍्द्मयकोाप ( कारण शरीर ) है। यह वह अवस्था 
है जो वचपन और वेद्रेशी में होती है। आप का आत्मा इन 
सब कोपो था ढकनों से परे है। सब से ऊपर का ढकनों 
अर्थात्‌ स्थूल शरीर ओवरकोट' के समान दे । दूसरा ढकनता 
सूच्म शरीर अण्डरकोट है। तीसरा ढकना कारण शरीर 
माना सव से नीचे की कमीज़ है। आपके आत्मा! का विवेचन 
किया जाय तो सब शरीर में एक ही आत्मा निकलता है। 
यह एक आत्मा दी परमात्मा है। आत्मा के विषय में कल 
विचार हो चुका है। यदि केचल बाह्य शर्यर अर्थात्‌ अन्नमय 


पएकता: द्द्र्‌ 


कोष को विचार पूर्वक देखा जाय तो उसमें भी एकता ही 
एकता दिखाई देग।। हमारे स्थूल शरीर, अन्‍्नमय कोप, एक 
दूसरे से पेसा संबन्ध रखते हैं कि जसे एक समुद्र में सिननर 
तरंगे जो नाम रूप फे नद ( दरिया ) में अथवा स्थूल तत्व 
के समुद्र में उठती हैं । घी जल जे। असी एक तरंग में था 
थोड़ी देर भे दूसरी और तीसरी तरंग मे प्रकट होता है। 
एक सुर्दवीन (॥720४००[:७) को लीजिये और उससे 
अपन द्ाथ को देखिये, शाप का मालुम होगा कि हाथ पैर 
या शरीर के किसी अन्य भाग से छोटे परमाणु वाहिर निकल 
रहे हैं, पर्माणुओं की एक प्रकार की घटा सीआ रही है जो 
आपके हाथ या दूसरे टष्ट अंग पर छा रही है। ये परमाणु 
प्रत्येक के श्र से निकल रहे हेँ। यही कारण है कि जब 
एक मजुप्य विषूलिका ( ऐज़ा ) या मद्दामारी ( बबा ) में या 
स्पर्श जमक रोग (९णगंधह्रांण)) में यस्त दोता हैं, तो समीए 
थालों को रोग लग जाता है।। जो परमाश वाहिर निकल रहे 
हैं, थे वायु में फैल, सटे दें, वे दूसरे लोगों के शरीर में प्रवेश 
करते हैं। अगर ऐसा न दोता तो स्पर्शजन्य रोग का फैलना 
असम्भव होता | बिशान (8९0४७००) ने चतलाया है कि यह 
गंध परमाणओं से जो कि वाहिए निकलते हैं, उन परमाणुओं 
के वाहिर निकलने से प्रकट होते हैं। हमारे शास्त्र के शब्दों में 
गंध प्रथिवी तत्व का ग्रुण है, अर्थात्‌ स्थूल्न अगी ( था पर- 
माणुओं ) पर निर्भर है। कुछ कुछ गुण कुछ कुछ भारियों में 
महुप्यों की अपेक्षा अधिक पाये जाते है। माण इन्द्रिय का 
सम्बन्ध सूंघने की नाड़ी (०॥/8९४४०५ 7९7५०) से है। यह 
नाड़ी मनुष्य की अपेक्षा कृत्त मे अ्रधिक विकसित रूंप से. 
है। कुत्ता अपने स्वामी या अपने घर का पता मील की दूरी 
से केवल बू के सूंघ' लेने से लगा लेता है। और ऐसा होना 


द्च्र स्वामी रामतीर्थ, 7 हु 


इसी दशा में सम्भव है कि अब मल॒ष्य के शरीर से परमाण 
चाहिर निकलंत हो। ये पय्मागु पक के देह से दूसेर और 
नीसरे के देह तक आते रहते हैँ । यदि एक शरीर ठीक ओर 
निरोग है, तो उस से अरोगता फैलेंगी, ओर रोगी है तो 
गोेग केलेगा। पस जो मलुप्य अपनी अरोगता का ख्याल 
नहीं रखता, चह न केवल अपने को रोगी बना कर दुःख 
है ब्डे चु के 9. व. 4 सोसाइटी 

पहुंचाता है बल्कि दूसरे मलुष्यों, अपनी जाति (सोसाइटी) 
ओर राष्ट्र को भी रोग के खतरे मे डाल रहा हे ओर डुःख दे 
रद्या है। इसलिय न केवल अपने लिये ब्रत्कि जाति वा समाज 
के लिये अपने शरीर को निरोग रखना उचित है। आप लोग 
जो श्वास ले रहे हैं, उस से आक्सीज्न (058०7 ) घायु , 
भीतर जाती है, और उस के कारण शरीर के भीतर आग 
जलती रहती हैं, गरमी कायम ( बनी ) रद्ददी है, रुधिर 
का वेग एक समान वना रहता हैं। लिस समय यह वायु 
अन्दर गई, उसी क्षण जल उठी, और कारवन डाय ओऔक्सा- 
इंट ( 097027005 00 ) के रूप में बाहिए लौट आई, और 
वह फिर वूट्या (ब्क्ञों) का आहार हुई | पेढ़ों ने उसके अपने 
में जज़ब किया (लीन किया) और अपने तन से उसे 
अक्सीजन ( 05788॥ ) के रूप में वाहिर निकाला । ओर 
चंद फिर मनुष्यों के धाण बनाये रखने के काम में लाई गई। 
यह बात इस तथ्य को सिद्ध करती है कि न केवल परस्पर 
मह॒ष्या के शरीरों में एकता है वल्कि वनस्पति और मनुष्यों 
के तन में भी एकता ही एकता का डँँका बज़ रहा है।इस 
से अतिरिक्त साइंस आफ- बैक्ट्यालोजी (डि6ंथा९९ ० 
-34८-छ70087 ) से सिद्ध है कि जिन कौड़ के काय्ण पशुओं 
में बीमारी (रोगता) उत्पन्न होती है, उन ही कोड़ों 
के कारण प्रायः मनुष्यों में भी बीमारी होती है। यदि . 


है, एकता. द्रे 
पशुओं और मनुष्यों के देहों में समानता न होती, तो यह 
तथ्ये कंब सम्भव दो सकता था। इस के अतिरिक्त वैदिक 
शाख फी सफलता भी सिन्‍्म २ मजुप्यों के शरीर की एकता 
सिद्ध करती है, क्योंकि जो औपसधि एकर महुप्य को लाभ- 
कारी होती है, वही औपधि दूसरे मनुष्य को उसी रोग में 
मुफीद होती है। यदि एकता न होती, तो प्रत्येक मनुष्य के 
लिये मिन्‍न २ वैदिक शास्त्र चनाने की ज़रूरत भान होती । 
प्राणमयक्रोप की इदृष्टि से देखिये, साइकोलोजी 
(?३७॥०।०६५) का प्रोफेसर जेम्स ([?/088807 तंश॥०७) 
लिखता है. कि हमारे काम जितने होते हैं, चह सब सज्जैशन, 
( 80886880॥8, प्रेरणा या प्रभाव ) से.होते हैं। हम को 
मालूम नहीं कि हम फ्योंकर काम करते हैं| हमारे बहुधा 
काम अपने सकरपो और अपनी इच्छा से नहीं होते, यल्कि 
इस तरह होते हैँ जैसे एक बन्दर और को करता हुआ 
देखकर स्वर भी उसी तरह करने लग जाता है। इसी 
अकार अ्रत्य पशुओं की दशा देखी गयी है। प्वेतों पर 
तजारत इस तरह से होती है कि वकड़ियों और सेड़ी पर 
थोड़ी थोड़ी जिन्स लाद कर लोग माल ले जाते हैं। गंगोन्नी , 
के रास्ते में भैसे घाटी के पढ़ाओ पर एक बड़ा ऊँचा लोहे 
का पुल ( 00शह78 7708० ) थाउइस पुल पर एक व्योपारी 
( सोंदागर ) बहुत सी- सेंड और बकड़ियों पर सांबर 
( निमक ) लाद कर ले जाने लगा। ज्ञब वकड़ियां पुल पर 
शुज्ञस्त लगी, एक बकड़ी देवंयोग ( इत्तफाक ) से नदी में 
गिर पड़ी, दूसरी भी उस की देखा देखी गिरी, तीसरी भी 
रिरी-। माल के भालिक ने हरचल्द रोकना चाहा, मगर वह 
न रुकी, एक के पींछे गिरती चली गई और आशवरकार 
( अन्ततः ) सब की सब गिर गई और गेगा में इब गई। 


दर स्वामी रामतीर्थ- 


घक के ख्याल का प्रभाव दुसरे के ख्याल पर स्वाद मन्चाद् 
होता है। इस पर यदि विचारा ज्ञाय कि एक के स्याले का 
प्रभाव दूसरे पर होने का क्या कारण है, तो मालूम होगा 
कि सूच्म शरीर के चद परमाग जिन का नाम ख्याल दै 
सिनन्‍न २ शरीरों के एक समान है। ओर इस कारण सख्त 
खदम शरोरा मे एकता मजूद | आर यह बात उसा हालन 
में सम्भव हैं कि जब आप के मन में एक्रता हा 

जैन लोगों ने विधान शास्त्र (52007600 ) दखा है, वह 
इस को समभ सकते हें कि इनर्जी (070'25 ) अधात शक्ति 
किसी प्रकार की नष्ट नहीं हे सकती है। यद्द सम्भव हे कि 
चह एक रूप से दसर रूप भ बदल जाने | फ्रॉस (/"७॥८७) 
में जब (रेन आफ व्य्स्तशंहए 0६ 707 ) पीड़ा या जुट्म 
का राज्य आया, तो सब लोगों के चित्त मे यह ख्याल था 
कके यह खरत पलटा खाबे, यह दालत बदले । इस बगावत 
(7९०शी॥०॥] रीविलियन ) को, इस अदतरी (शाशतार 
अनारकी ) को उचित प्रबन्ध का रूप प्राप्त ही | मगर सर्व 
साधारण में कोई ऐसा नहीं था जे खड़ा होकर सब लोगो 
को प्रवनन्‍्ध के रुप में ले आये। प्रत्येक स्त्री पुरुष की यहे 
इच्छा दा रहा था, मगर व्याक्लक व्याक्त करके काई एक रख 
योग्य नहीं था कि कुछ कर सके। आखरकार एक महुष्य 
कनेकल आया उन्हों मे से, अधथान्‌ साथारण पद्)ी (०एं०7 
>धणोपलेचियन रेंक ) में से निकला । नेपोंसियन (ऐैश)ण 
था) जिख समय वेभव को प्राप्त हुआ, उस समय उस की 
अवस्था यद्द थी कि शत्रु के इज़ार, आदमी उसके पकड़ने 
के लिये गये, चह अकेला उन सब के आगे खट़ा हो गया, 
ओर उल्न्ची आवचाज्ञ से वोला “अचांद ( #प्णय )” अर्थात्‌ 
खटडटू हा जाओ । उन इज़ाय के दिलों मे ऐसा भय दा गया 


पुकता. दर 


किसव खड़े हो गये | यद्द वारतव में उस अकेले की शाक्के 
नहीं थी चह्क हज़ारों मनुष्यों के र्यात्नात की शाक्ति का 
पुञ्ज था जो उसके दिल मे मोजूद था। 


० $०| ३० !!] 


शान्ति का उपाय । 


( मितम्बर सन ६९०५ के बारइबँकी में दिया दुआ व्याख्यान ) 
( श्रोयुत शंकरसदाय रत भूमिका । ) 
हुई लाज़म % फलक पर आज ताज़ीमे-सभा' को | 
अदव] हे। के ऊपर से कप्रर अपनी झुका ली ॥ 


आज ते गजब ही खुशी का दिन है ओर बह श्रानन्द का 
समय दे कि जंगलम मंगल दो रहे है। चृच्त प्रणाम के लिए सिर 
ऊफकाये है आरमोॉन दशा मखट हाकर मन आसन जप्रायथ & । 
आर दिन का चान्दना भी पसे समय की और कुछ रहा हे 
कि मोत दशा प्राप्त है, मानो आपतन मार कर एकानन्‍्त में 
यदने की तेयारी कर रहा ह | बारदबकी के प्रत्येक व्यक्ति के 
हृदय कमल स्वयं खिल हुए ह, और पंसे आनन्द में मरे हुप्‌ 
जंगल की और दोारे जा रहे हे कि दिन की भदनत ओर 
सुशकक्‍क्तत ( श्रम आर परिश्रम ) जे उन्हों ने की दे शोर 
तरह २ के कष्ट जो उठाये हू, उस घाड़ी दर आगम करके 
दूर करना भी भूल गय है। कये। न हो इंश्तयाक्ा ( पियासा 
चा जिजशासा ) इसी का नाम है, ओर प्रम क्षी यही उपमा टै 
वहां पहुंच कर दुखत कया हाके परमइंस श्री १०८ सवारी राम 
तीथ जी महाराज की अमृत रुपी व्याज्य|न शान्ति विपय 
पर सब लोग! को कहा के द्वारा पिलाने को नैयार है। श्री , 
स्वामी जी महाराज शपने लम्बे चोड़े सफर (याबआ)--अम- 
अका, जापान इत्यादि--ले वापिस आकर इस छोटे से 
कमल मल कक मकर ब कस कक कक पक कि 


# आकात + सन्मान पूर्वक झुककर । 


शान्ति का उपय, द्ज 


क्षिला दास्टचैज्ली में पथारे रे फ्रौर लोगों को कृतार्थ किया है । 
द्ाप ने गन्दिर नगेए्यर८ नाथ के स्थान पर साये ६ दे से 
अपना द्यार्यान आरम्स किया ओर ६ घने शांत तक 
लगातार झाप व्याग्पान देते रहे । 

कार्योरम्स । 


कीगुत पे० परमेए्चरी दखल बकीश हापवमिंट के परस्ताथ 
पर भार हायर ओआहद दार साहिच सिघल प्रजनन मरे 
खसमथन फंस नवाम गद्स्मंद प्रज्ञीम खो साहिब जा साहदिय 
डिपुटी कमीशनर बारदमंपी ने। स्थानापक्ष थे, इस सभा के 
सभापति खुन गये । 
समापति भद्दादय में फार्म में निम्न लिखित भापशण 
दिया। “उपस्थित गण | में क्षी स्थामी राम मीर्म जाँ महाराज 
के आप सथ भद्र॒ पुयपा वी सेया में बन्‍्दोट्यूस करता हैं 
हर्वात उनका परिचय देता । बह बड़े भारी विक्वान और 
विशाल सित पुरुष £। यह बारहबेकी फा सोभान्य है दि 
धझाप शोर फी उस के व्योस्यान सुनते का अयसर प्राप्त 
ऋण £ | फ्योक्ति स्वामी जी महाराज की फिसी मत गर्तातर 
विद्षप से सम्बन्ध नहीं ४, अंस एव मे आशा करता एू फि 
शाप फ्ा सापण अर्च-प्रिथ झार प्रशेस्रवीय रोगा। झोर जाप 
अब छोगे सुन पार खुश शाम आर ताभ उठायेगे। 


स्वामी राम का सापण 
राम अपने दिल्ल की तार दिलोयया, जिन लोगों फे दिल 
बात ता* धोगी ऐिल जाबभो। ब्याग्यान शआरस्ध करने 
स् पण्चि था भाषण आरस्म होने से पूर्ण आप अपने दिल 
की एकाम्र फीजिय। और इसके लिये यह ग्याल सित्त में . 
सिय्रेया कि 


द्द्द स्वामी रामतीथ. 


उरडक भरी है दिल में आनन्द वह रहाह। 
अमृत वरस रहा है। सिम ! क्लिम |! सिम ! ! ! 
कैली है. खुबदे-#शादी क्या चेन की घड़ी हे । 
छुख के छुटे फब्चारे (फरहत चटक रही है ॥ 
क्या [मर की भड़ी है, क्रिस ! म्रिम !! सिम!!! 
+शवनम के दल ने चाहा, पामाल करदे गुलकी | 
सब फिक्र मिलके आय कि मिढाट करदे दिलकी॥ 
आया <सवा का को का,वह सवाये-१ रोशनी का। 
भइती है शवनमे-ग़म, मिम ! क्लिम ! क्रिमर ?! 


चारों ओर से फरहत ही फरद्तत चटक रही दे। 
के. तू के 
चारा ओर खुदा का नूर ही झलक रहा दे॥ 


... कल रात को यह निश्चय तय पाया था कि आज का 
विपय द्ोना चाहिये 'शान्ति का उपाय, अर्थात्‌ चित्त की 
. शान्ति का साधन, प्राधक्ा३ 60 6 0880७ 0 (॥6 770. 


५. साथ संसार चित्त की शान्ति पाने की इच्छा कर रहा 
हैं, और समस्त जगत के लोग परिश्रम कर रहे हैं कि 
आनन्द प्राप्त हो। दुन्या क्या हैं? वह एक पाठ्शालाया 
स्कूल दे कि जहां हम को यह प्रश्न हल करना दे, यह 
सिद्धान्त निश्चय करना हैं कि शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती 
है। प्रायः लोगो के परिश्रम पहिल पहिले ग़लत मालूम होत 
हैं। जब गणित का कोई प्रश्न इल किया ज्ञाय, तो पहिले 
कई बार गलतियां होती हैं, और समभने था इस करने में 
कडिनाईयां उपस्थित होती हैं, पर बाद को ठीक हो ज्ञाता 

< आनन्द की प्रातः मुझ ( प्रकाद 


८ झि 4आस पृत्रा वायु श्प्रकाश रूप 
बाय, अमिप्राव, सर्द अमल 
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कै । इसी अकार घायः लोगों के धरम इस शान्ति के प्रश्न को 
इल करने भें गलतियां करते हं,औओर फिर टीक (दुरुस्त) हे। 
जाते हैं। बहुत ने इस में गलतियां खाई हैं ओर खा रहे हैं । 
राम संसार के अनुभव से साक्षी देता है कि जगत के 
_आान्ति बिल में है? | धिपयो में संम्भव नहीं है कि हम को आनन्द 
मिले । जगत की चस्तुएं, संसार के पदाथ हम को चित्त की 
शान्ति नहीं दे सकते हैं। देखो, थोड़ी देर के लिये फरहत 
( खुशी ) मालूम दोती है ज्व कि हम पुष्प को हाथ में लेते 
है। पर पुष्प के मलते ही झुगन्धि जब दूर होती है तो 
फिर बेसे का बेसा ( अशास्त ) अपने को पाते हँ। लोगों ने 
अन से यत्व किया कि आनन्द मिले, पर नहीं मिला । स्वयं 
आप जब अप्लुभव करके देखोंगे, तव ज्ञाकर आप समभोगे 
ओर जानोंगे कि राम ठीक कहता है । एम आप के सामते 
चह नतीज्ञा पेश करता है जो उसने स्वय (निज अम्ञुभव से) 
मिकाला है। राम' इस शरीर का नाम है। कुछ लोगों ने 
इस प्रश॑न के हल करने में यत्त किया है, मगर आधा या पीना 
भाग दल कर सके हैं. पर पूरा २ हल नहीं कर सके | केचल 
(700747॥0) मोरेलेटी ( सभ्यता ) की ओर चले हुए दे । 
इससे यह तो ज़रूर है कि हम ठीक चल रहें हैं, पर देहिली 
अभी वहुत दूर है, इसके घिपय में कुछ दूर आगे चलकर 
ऋद्दा जायगा, या देर में । परन्तु इस ईश्बरी नियम का तोड़ने 
याला फौरन ही चित्त की शान्ति फो भंग कर बैठता है। पाए 
की अग्नि दिल फो अलाना शुरू कर देती है। वह व्यक्ति 
सफलता का द्वार घेद कर डालता है। सरकारी दण्ड 
इस कदर शीध्र नहीं मिल सकता जितना कि इस नियम 
श्भ से मिलता है । 
* मैपोत्ियना इतना बड़ा बलवान ओर प्रसिद्ध योधा था 


७० स्वामी रामतीर्थ: 


कि सारा संसार उस से थर्राता था। देखे, जब तक यह 
व्यक्ति पवित्र चित्त वा पवित्र आचरण रहा, विजय पर विजय 
प्राप्त करता रहा | उसकी जीविनी से स्पष्ट है कि वाटरल 
के युद्ध में वह पहिली ही रात्रि स अपने आप का विपय 
वासना के क्रूप ( गढ़े ) मे गिरा छुक्का था। उसकी भीतरी 
पवित्रता भंग हो चुकी थी, उसकी शक्ति जा चुकी थी और 
बह एक चन्द्रवती सुन्द्री क स्याल में आसक्त दे। चुका था। 

पृथिचीराज रणभूमि को चलते समय अपनी कमर उस 
रानी से कसवा कर आया था जिसका चारित्र बल्न व सतौत्य 
नष्ट हो चुका था। उसको विजय प्राप्ति, कही, कहां स 
होती ! यद्द श्रति सुन्दर शरघीर ( अभिमन्यु कुमार ) इसी 
कारण से कुरुक्षेत्रम पराजय को प्राप्त हुआ था और तब से 
शरवीरों का वेश तक लुप्त होगया | 

टैनीसन (7७॥7/807) कद्दता दै कि । 
“दस ज्वानों की हे मुझ भें दिम्मत। 
फ्योंकि भेरे दिल में है एफफत अरु झस्मत्‌” [| 
हक भी बरावर यद्दी चतला रद हैं। मद्दावीर जी 

की ते हिन्दुओं को क्‍या उपदेश देती है ? बद यह उपदेश 
देती हे कि समस्त संसार में जो व्यक्ति अपने काम में 
सच्चे हैं, थे ऐसे ही होते हैं। देखे, यद्यपि धह ( महावीर 
जी ) वन्द्र हैं, मगर उन का चित्त शुद्ध है, उन के चित्त में 
राम राम से अतिरिक्त और कोई चस्तु नहीं है। और किसी 
खे वह काम नहीं हो सकता कि जो महावीर ने किया। 

भैघनाथ को कोई बारह घर्ष तक न मार सका, और जो 
काम स्वयं राम भगवान्‌ से न हो सका, वह काम शुद्ध चरिच्न 
जितेन्द्रीय लच्मण जी ने कर दिखाया | 

कहते हैं कि भीष्म पितामह सृत्यु पर चिज्ञय पा चुके 
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अे। उस का कारण क्या था! पवितन्नता ओर इन्द्रिय- 
सलिश्रह था। 


शाम ( बक्का ) जब पर्वतों पर दारजलिंग में था, उस ने 
. अपने नेत्रो से देखा कि एक व्याक्ति आया, उस ने एक 
गुलाबी फूल तोड़ा ओर नाक के पास ले गया। ज्योहि चह 
उसे नाक के पास ले गया, उस में एक शहद की मक्‍खी थी, 
उस ने उस की नाक की नोक पर काट खाया, और चह 
व्यांक्ति चित्लोन लगा | 


इसी प्रकार आप मानों 'चांदे न मानो, यह देवी विधान 
( भ्राकृत्प-नियम ) है. आर जिस को कोई भी नहीं तोड़ 
सकता है कि “जो व्यक्ति अपने दिल में अपविन्र विचार और 
बुरे संस्कारों को स्थान देगा, वह अवश्य गिरेगा और 
किसी प्रकार से संभव नहों हे कि शहद की मक्‍्खी से 
कांदे जाने के समान वह हुन्धा के कष्ट और डुश्ख 
भोगने से बच सके !| 

चह व्याक्े जिस को संसार के विषय और स्वाद नहीं 
हिला सकते, वह निः्सन्देह सारे संसार को दिला सकेगा। 
पवित्र आचरण, जितेन्द्रीय और शुद्ध विचारों से भरे हुए 
ओर पूर्ण वा सच्चे निश्चय वाले का दिल और देह प्रकाश 
रूप हो जाते हैं। ओर ईश्वर का तेज उस भे से चमकने 
लगता है। *। 

पुक फकीर (साधु ) का .एक चेला था। चह भीख 
मांगने जाया करता था। एक दिन वह राजा के महत्व की 
ओर चला गया। रानी ने देखा कि एक छझुन्दर मुख संन्‍्यासी 
आ रहा है। रानी का दिल उस संन्यासी के मुखड़े का देख 
कर घिगड़ गया । रानी उसे करोखा से देख कर नीचे उतर 


छ्र्‌ स्वामी रामतीर्थ, 


आई ओर उसे भिक्ता दी, और भिक्षा देते समय बढ कुछ 
जिहा से भी कद गई। बह क्या कह गई? वह यद्द कह 
गई कि तुम्दारे नेत्र ता क़्यामत ढांत हैं साथु न भीख ते 
ले ली, पर उसे खाया नहीं । बरिक उस नदी में डाल दिया। 
दूसरे दिन बद् चेला (साधु ) एक्र ले की सिलाखसे 
अपने नन्नां को चछु क भौतर से निकाल कर और उन्हें 
पक कपड़े में बाँध कर लाठी टेक टेकते उस रानी के 
मदल पर आया। रानी के दिल मे यह बदनीयतीं (त्ुरी 
वासना ) भरी हुई थी, कि में उसे भीतर ले जाऊँगी। 
जब बह उस ( साथु ) के पास आईं, तो साधु ने चद्द रपाल 
जैस में उच्च के नत्र वेध हुए थे, निकाल कर रानी को 
दे दिया ओर कहा कि दे रानी ! अगर मेरे नेत्र फ़्यामत 
(लय ) ढाते हैं, तो, ले, ये तेरी भेद है । शारीरिक लेत्र 
की ज्योति यदि जाय तो निराक्ष चली जाय, मगर मेरी 
आत्म-ज्योति बनी रद । उस ( आत्म-ज्योति ) पर तू हाथ 
भत डाल । रावी इस दृश्य को देख कर हक्की वकक्‍की सी 
रह गई और मौन दशा को प्राप्त हो गई। आगे जे कुछ 
दुआ उस के वर्णव की आवश्यकता नहीं । 

लिन्‍्हों ने संसार को दिला दिया वह उस साधु तथा 
उस के साथो के समान थे। बुद्ध भगवान्‌ की पवित्रता 
जगव्‌ विव्यात हैं। आज भी सम्रय जगत्‌ का तौसरा 
आग बोंद्ध भत का अठुयायी है। हमारा अमिवाय इससे 
केवल यह दें कि जिन के चित्त में पवित्रता और शुद्धिता 
भरत है आर सच्चा निश्वय जित के भीतर जम गया है, 
चंद सार संसार को जीतता चला जावेगा।इस में कुछ 
सदृद नहीं हू । 

इसरा उपाय था साधन शान्ति का क्‍य। है? शा््रो 
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23 का अध्ययन वा अन्थायलोकन | जिन पुस्तकों 
एन्तिका दूसरा को पढ़ेते हुए आनन्द होता है, प्रसन्‍नता प्राप्त 
200 2 _ होती है, वह पुस्तक मिन्‍न २ व्यक्तियों के लिये 
भिन्न २ हैं, अर्थात्‌ कुछ के लिये और हैं और अन्‍य के लिये 
कुछ और । अर्थात्‌ ईसाइयों के लिये अब्जील इत्यादि, 
मुसलमानों के लिये कुरान इत्यादि, और हिन्दुओं के लिये 
अचधूत गाता वा योंगवासिप्ट इत्यादि, मुसलमान वा 
अन्य धर्म के अद्वेत चादियों के लिये दीवान-शमस ,तत्नेज़, 
माँलाना रूम, दौचान वली राम, उपनिषदें, ओर उद्ू में 
रिसाला अलिफ हैं। इन को एकानन्‍त में वैेठ कर दत्त चित्त 
से पढ़िये | एकान्त में बैठ कर जहां पर पढ़ते पढ़ते रोंगटे 
खड़े हो गये हैं, या जहां पर आनन्द प्राप्त होगया है, दिल 
मे हपे सर गया है; उस दशा को किडिचत्‌ जारी ते। रक्खो । 
पफिर देखो कि कैसी आनन्दकी घटा प्राप्त होती है | परमेश्वर 
पर जिस तरह हिन्दु लोग $» के नाम से ओम २ करते 
हुए निश्चय को प्राप्त होते हैं, उसी तरह मुखत्मान लोग 
अछलाह के नाम से प्राप्त होते हैं। ४४ के चही अर्थ हैं जो 
कि अब्लाह के । एक चही मांगे है जो दिल में भर गया है। 

पुस्तक का अध्ययन ऐसा है जैसा गुलली डंडा का खेल, 
कि पहिले ग्रुल्ली को डेडासे धौमे से चोट लगाकर फिर 
उस पर दूसरा डेडा ऐसे ज़ोर से लगाया जाता है कि बढ 
उस गुरुत्ली को दूर तक पहुँचा देता है! इसी प्रकार अध्ययन 
करते करते मन को ऐसा दूर तक पहुंचा दो कि साज्ञात्कार 
हो जावे | परिणाम यह हो कि सारा मन उसी में युक्त रहे । 

गल्ले लिपट के जो खोया वह रात को शुलरू | 
तो भीनी भीनी महीनों रही है बूबाकी॥ 
इस प्रकार की और बहुत सरी बाते कद्दी जा सकती हैं 


७ स्वामी रामतीर्थ. 
मंगर यह न कहियेगा कि यह कहानी मात्र हैं। राम अपने 
दिल की बीती बातें खुनाता है। है 
वहुत से लोगों की प्रायः यह शिकायत है कि वच्नपन 
का समय तो अज्ञानता ( नादानी ) में गया, युवा काल सांखो- 
रिक सुखो वा भोगों की प्राप्ति में खर्च हो गया। बृढ़ापे 
(चुद्धावस्था ) में कुछ हो नहीं सकता। फिर शोट़ो की 
चिन्ता और खाने पीने का झगड़ा तो अलग रहा, बहुत से: 
शेसे धंधे हैं जो दम नहीं लेने देते । पेट ओर परमेश्वर दोनो 
की एक राशि कन्या राशि है। 
एक मलुष्य ने राम से शिक्रायत की कि मुझ को समय 
नहीं मिलता है कि परमेश्वर, सब्चिदानन्द धह्म की याद 
करूं। राम ने उसको यह उत्तर दिया कि जैसे तुम फो यह 
शिकायत समय की है, वेसे ही हमको एक शिकायत है कि 
हमार लिये पृथिवी नहीं है कि जिस से अन्त पैदा हो और 
हसारा पेट भरे । तब उसने कहा,यह तो टीक नहीं है. 
ज़मीन तो बहुत है.। तब रामने कहा कि ज्योति+शास्त्र ( इल्मे 
डेयत ) की दृष्टि स वा गणित शास्त्र के विचार में यह जगत 
एक विंदु मात्र हे कि जिस का कुछ माप वा परिमाण नहीं। 
एफिर उस छोटे से बिंदु के तीन भाग पानी और एक भाग 
खेती है। और उस खेती वाले भाग में ज़रा ध्यान दीजिये 
कि कितनी प्ृथिवी तो पहाड़ों और जंगलों फँसी हुई हे और 
कितनी बंजर, स्गस्तान,दस्या, भील और बस्ती में है, ऐसी 
दशा में इतने अगस्त धराणियों के बास्ते शूमि कहां है| फिर : 
भूमि की पेदाचार को खाने वाले! की संख्या अगजित है । 
, चीन, अफरोक्ता, अमरीका, इत्यादि, इत्यादि । स्वय भारतवर्ष 
कितना बड़ा है के जिसमें तीस कओड़ की जन-संख्या-है। 
और मभजुष्यों के अतिरिक्त पशु भी डसी पेदावार को खाते 
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हैं, झर ऐसे ही पक्षी कीड़े मकाडे इत्यादि भी । ते सी 
हालत में फरमाइये कि शॉसि फहां ऐ ? तय ते उसने कहा 
कि मन्तख तो पूरा उत्तार दिया (अथान थरुक्ति तो सूत्र दे दी) 
पर भूमि फिर भी काफी ( पर्याप्त) & | राम ने कहा कि 
आपसे बड़ी कृए की के एसके इस फो निएचय करा दिया। 
श्रव लाजिय,, ज़रा ग्रार (ध्यान) फीजिय, तुम्दारी शिकायत 
कि फ्म को समय नहीं बसी ही अ्रदुचित है, फ्योकि अपने 
समय का यदि ठीक रसीतिस हम डपयोग करें ते। समय काफी 
है, (॥० ३६ घपीजिणा। व एल साओए०)। दुन्या में 
थोड़ी सी आयु में महुष्य बहुत कुछ कर सकता है। देखे। 
श्री शंवाराचार्य्य मद्दारात की आयु केवल ३३ चर्ष की हुई, 
आर उस थोटी सी आय मे उन्हीं न छे से! पचास पुस्तक 
लिख भारी, जिन का अ्रय 3४ वर्ष तक की आयु में पढ़ना 
कठिन मातम देता हैं। किए जब न ते रेल थी. न घोड़े गाठ़ी, 
केवल पेदस का मार्ग था, उस अबस्था मे उन्दोंने कई दोरे 
आरतबर्प के किये। ओर जो २ परिवतेत था काल-चकऋ 
भारतवर्ष में आये, यदि किसी दूसरे देश में 'आते,तो पता भी 
न लगता | उन शंकराचार्य्य जी की शक्ति का कारण क्‍या 
था ? उन का इन्द्रिय-निम्रह, पवित्रा, सच्चा निश्चय और 
परमेश्वर का विश्वास उन के चित्त में भरा हुआ था। हज़रत 
मुद्म्मद साहिब ने ४० बपे की आयु के वाद काम शुरू 
किया, ओर सारी हुन्या में हलचल डाल दी। अरव के चह 
कांसे काले परमाणु रेत के जिन भें वोलने की भी शक्कि नहीं 
थी गूंज़ उठे। उस समय जितना जगत्‌ मालूम था,बह उन का 
नाम फेल गया ओर सारी इनन्‍्या मे चल भर दिया । अमरीका 

कई कवियों ने ३९ या ३३ तप. की आयु में सकड़ो ग्रन्थ 
लिख डाले ओर भी अनेक काम किये | 


७६ स्वामी रामतीर्थ: 


यदि हम लोगी मे स कोई एक महुप्य कुछ कर गया 
है, तो धाकी सब कर सकते हैँ, यदिं उन का यह माल हो 
जाय -कि वह क्यांकर सफल हुआ था। बह भद वा रहस्प 
यह है कि तुम कद्दते दा, हम समय नहीं मिल्षता हैं, तुम 
इतने कंगाल ( श्रीव ) हो गये हो| समय के | शाक्र है कि जो 
चस्तु, जे पदार्थ तुम्हारे पास बहुतायत से मोजूद है; दस से 
तुम कट्ठात होने का इक्तार करते दो | 

अब हम कर्म की परिभाषा अध्यात्म 38४ से करत है । 
| कम जो हम करते दे, चह कम नहीं है | तुम 
के की परिभाषा |. शात्रम नहीं कि कर्म फ्या है। यह आ 
अब वाक्य रचना रूए हो गया है, और इस के अशे ग़लत 
निकाले जाते ह। काम वह हे जिस को करते हुए आप का 
चित्त ओर आप के चित्त का ध्यान उसी प्यांरे दिलवर से 
नियुक्त रहे, उस परमेश्वर की ओर लो लगी रहे । बस, 
ध्यान नहीं है, तो चह काम भी नहीं है । इस पर एक दृष्टान्त 
है । एक फोज़ का सिपाही तीस वर्ष नोकरी करने के बाद 
पैशन ले कर अपने घर आया। एक दिन बाज़ार से बह 
कुछ दूध जेकर घर जा रद्या था। किसी ने बाज़ार मे मज़ाक 
( हंसी ) देखने के लिये उस के पीछे खड़े होकर ऊँचे स्वर 
से कद दिया;-“॥॥/९7॥007”-अटेन्शन ( साधधान )। क्यों 
कि इस सपाही का स्वभाव था, क्योंकि तीस वर्ष तक बह 
क़वायद कर चुका था, अत पुथ“ज्यों ही उस मे शब्द 
#ा00000 (सावधान) खुना, उस . के हाथ सीधे दो गये 
आर दूध का लोदटा उस के हाथ से गिर गया। बाज़ार के 
लोग हंसने लगे, ठट्टा करने लंगे। क्या यह काम दे ? नहीं, 
यह काम नहीं है। यदद वर्क ५४07८ नहीं है, यह कार्य नहीं 
है। अगर इसी से अभिप्राय कम का है, ते। इ्वांस लेना भी 
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एक कमे है, श्गों और नसों सें खून चलना भी एक फरमे है। 
नही, यद फाम नहीं है। बढ़ काम जिस में मन न लगा हो, 
४ ् 
बह काम नहीं है। अध्यात्म शाख कहता हे कि यदि किसी 
काम को करते हुए मन उस मैं छगा रहें तो वह काम है । 
अगर एक समय कुछ काम करते हुए मन से एक ऐसी 
हरकत (चेष्ठा) हो जाय एक जो उस काम के थोग्य नहीं है, 
जो उस काम से संयन्ध नहीं रखती है, ते। वह काम विगड़ 
जायगा। घड़े बढ़े काम करने चाले भी निकम्मे रहते हैं। 
मगर ज़रा ख्याल ते कीजिये कि जिन लोगो ने मन से और 
चित्त (ध्यान) खे काम किया हैं, वे मलुष्य बुंद्धिमात 
कहलाते हैं, ओर उन्हीं ने सारी दुनिया में इल चल डाल 
दी है। स्यौटन ( 76एञॉणा ) एक्राअता से काम करता था, 
' देखो, उस ने दुनिया में क्या क्या काम कर डाला। कवि 
का वह काम अर्थात्‌ चह कविता जिस में उस का चित्त लगा 
है, जिस में उस का ध्यान युक्त वा एकाग्र है।वद काम अधीत्‌ | 
वह कविता समग्र संसार में इल चल डाल देते हैं। इसी 
भकार गणित शास्त्र का वेत्ता जब तक मन की एकाग्न न 
कर लेगा, बह कोई प्रश्न दल नहीं कर सकता है। श्रव आए 
यह फरमाइयेगा कि क्या इस मे कुछ संशय है कि जब अत्यन्त 
पकाम्र चित्त हो जाता है, तव उसका काम सारे खंसार को 
रोशन कर देता है, और इस के विरुद्ध होने से अर्थात्‌ बिना 
पक़ाम्नता से काम करने में लज्जा और बदनामी मिलती है । 
महृष्य को देखना चाहिये कि काम को करते समय उन 
न के खाली भाग में | के शरीर का एक भाग खाली रहता है, 
ईंइवर का आनन्द भरना | पेंह भाग जो खाली रहता है उस 
शान्तिका तीसरा साधन | की अगर पूरणो करे रक्खो तो आप का 
और मुस्य साथन है। | जीवन उसी प्रकार का हो सकता है 
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पके जैसे बड़े बढ़े आली दमाग बाले ( मद्दान चुद्धिशाली ) का 


हो चुका है। सर करते हुए, खाना ( भोजन ) चनांत समय 
आप के मन का कितना भाग बेकार वा खाली रहता है। 
विद्यार्थी ते। खान के समय भी कुछ थोड़ा बहुत विचार मन 
जारी रखता है! यदि पूरी तरह से त्रिचार जारी रक़्खे 
तो उचित भी हे । राम अपना अनुभव चशुन करता है कि 
स्नान करते ओर चलते समय भी झायः गणित शाख्र के 
परगना को हल किया करता था, आर कभी २ किसी अन्‍य 
पएन का भी इल करता था। चित्त की शान्ति के (लिये मन 
के खाली भाग का ईइवर से भर रखना वह किसी कहि- 
नाई के दूर करने मे तुम्हें किचित हानिकारक न होगा। 
परमात्मा को अपन दिल मे रखन के अर्थ क्या हे, चद यह 
है कि अन्तःऋरण में आनन्द स्वरूप सब्चिदानन्द बहा को 
स्थिग कीलिय, आर प्रसनन्‍्तता को दिल में भरिये। परमेश्वर 
चूँकि आनन्द है. इस लिय जो मलुप्य आनन्द में रहता है. 
एबर भें रहता है ओर इंश्चर उस मे॑ रहता है । क्योकि 
परमात्मा प्रसन्नता हैं, इस लिय जा भन्नप्य चिच की 
मेसन्तता रखगा, वह परमात्मा को साथ रखगा, और पर- 
सात्मा शसन्नता के रुप मे होकर उस के दिल में रहेगा! * 
सअसच्च और अस्त चित्ध को जा आनन्द प्राप्त होता है, वंह 
आनन्द न श्रन स मिल सकता है, न स्त्री से, आर न डुन्या 
की कोई और चस्तु उसे दे सकता है । 
जब फ्रोज़ छड़न को ज्ञाती हे, ते। बचत सिपाहिया को 
आनन्द, प्रसन्नता वा। दिया पिला देते हैं, और मेदरा पी कर चद्द 
भर्ती दंरक जमुत्च | सस्ते हो जाते हैं। एस सियाही मय्न और 
में मीजूद $ । जान को नहीं 228 डग्त | परन्तु मस्तों उन 
्ि का दे दवा और मस्ती दकर यह '“ज्याल 
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करना कि उन में थद्द मस्ती स्थिर रदेगी, ग्रलत है; किन्तु 
'निज्ञानन्द दारा मस्ती देना टीक हे। अर्थात्‌ मस्ती तो दी 
जाय, पर उचित दीति से दी जाय; ओर उचित उपाय रे 
ही देना चाहिये। क्या आप का स्वरूप, आप का आत्मा 
प्रशल्तता वा मस्ती नहीं है ? वद स्वय॑ मस्ती है ओर हर 
भनुष्य के अच्दःकरण में. चाहे वह दिन्दु हो, चहि मुसत्मान 
दो, चाहे ईसाई हो, मस्ती मौजूद हैं, प्रसन्‍नता स्थित है । 
पक महुप्य भय पी रहा था। उस फे पास एक अन्य 
मनुष्य आया । उसने उत्तको शी एक प्याला भंग का दिया । 
उस भमज॒ष्य ने उस संग के प्याते फी पहिले कान से लगाया । 
ध्याला देने चाले ने उस से पूछा कि यह क्या करते छो ? 
उसने उत्तर दिया कि में भंग से यह वात पूछता था कि ऐ 
भंग ! तू कैसी # कि जो ध्यक्ति तुझे पी लेता है, मस्त बन 
जाता है ! तू तो निये मस्त था उन्मत वना देने चाली है। 
प्यालें की भ्रम ने उत्तर दिया कि में उन्मत नहीं हं, यदि में 
उन्मत होती-तो क्यों व प्याला ही उन्‍्मत हो गया? वच्द कपड़ा 
जिस से मुझे छाना है उन्मत क्‍यों न हो गया ? घह ऋूणडी 
ओर डंडा जिस से में पीसी गई मतवाल वा उन्मत क्यों 
दो गया ? सतवाल वा उन्मत बनाने चाला अथवा नशा का 
चशमा (मिस्र) तो त्‌ स्वय है, ओर हुन्या भें बदनाम मुझे 
कर रहा है | शराव को मस्त करने वाले हम हैं। शराब हम 
की मरत करने बाली कहां 
एक शराब पीने वाले ने एक सेले में शराब बाले की 
दुकान पर जा कर कहा कि एक पेसे की शराब दे दो। 
दुकानदार ने कहा कि एक पेसा का खून नाइक्त (व्यूथ) 
करते हा, इसका किसी ओर काम भें खजे कर लो। उसके 
कहा कि एक पैसा की दे दो, में उसे सूछाम लगा लेगा, जिस 
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से लोग ख्याल करें और जानें कि में शराब पिये हुए है । 
ओर ऐसे ही दुआ । मस्ती तो शरीर ओर मन के बल स 
आप के भीतर मौजूद हे। आप अपनी मस्ती को अपने 
भीतर से निकाले और उस के निकालने का उपाय करें। 
चह उपाय क्या है ? वह उपाय यह हैं+-- प्रथम तो प्रातः 
काल पुस्तकों का अध्ययन वा अभ्यास करो । उसके बाद 
सारा दिन जो दुन्या का काम करते हो वह करते रहे।, पर 
प्रातः काल बाली प्रसन्नता, भावः काल के आनन्द का ज्याल 
रक्‍खो और वह ख्याल सारा दिन बना रहे। उस प्रसन्‍नता 
के ख्याल करने ओर उस आनन्द वस्तु के सोचने में देर मत 
लगा करे. । कोई ऐसा पद्य था वाक्य जिंदा पर रदना चाहिये, 
“ग््दा दवा दवा, हाथ हो तो कामम और दिल हो राम में” । राम ' 
ऐसी वात न कह्देगा जो उस के अछ्ठभव में न आई हो, 
बल्कि राम अपने आज़माये हुए (अपने पर बौते हुए) 
चवाक्यात था अनुभव आप के सामने पेश करता है.। 
मन को ऐसा सिधाना चाहिये कि जैसे लोग बाज़ पत्ती को 
इंलेखला लेते हें कि वह अपने स्वामी के हाथ या उस के. 
सेचको के हाथ पर, जो उसका निरीक्षण करते हैं, बेठा रहता 
है ओर जब अचसर पाता है तो हवा में दूर जाकर शिकार 
पकड़ लाता है, ओर फिर घापिस आकर उसी द्वाथ पर बैद 
जाता है। इसी तरद तुमको उचित है कि अपने मन को 
काम की ओर जाने दो, पर जब एक पल वा क्षण भी मिल 
जाय तो फिर चापिस आकर गातः काल वाली प्रसन्‍नता में 
मरन हो जाओ और उस में लीन हो जञाओं । ४ बा. 
.. देखो, जब कुत्ते का स्वामी उस के पास मौजूद द्वोता हैं, 
तो चह शर हो जाता है। और जब अपने मालिक से जुदा 
रद्धता ६ इतना ज़ोर नहीं पकड़ता है जितना कि वद्द अपने 
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मालिक की मोजूदगी में ज़ोर करता है| ज्व पअसन्‍नता से, 
आनन्द से, मस्ती से, ईश्वर से आप का दिल भरा हुश्रा है, 
तब तो जो काम आप करेंगे, चद उस व्रजे का होगा कि जो 
आप का अकेला मन, पुकाकी दिल्ल, अकेला चित्त कभी 
भी नहीं कर सकता। पस, जव वाज़ पत्ती सीम्त सकता है, तेरे 
शोक है यदि महुप्य नहीं सीख सकता? दया आप श्रपन 
आप की उस कुत्ते सु वा उस वाज़ पक्ती से कमतर सम- 
भते हे ? 

कीड़ा वह ज़रा सां कि जो पत्थर भें घर करे । 

इन्सां चह क्‍या जो न दिले-दिल्वर में घर फरे.॥ 


मेदानों मे एक जीव (पत्ची ) होता है जिसको शायद 
कूंज फहते दै। उनके विषय में जाआुच करने से यह सिद्ध है 
चुका दे कि जो कूंज मर जाते दें उन के अंडे बच्चे सी मर 
जाते हैं, ओर जो कूंज जीते रहते हैं. उन के अंडे बच्चे भी 
ते रहते हैं। इसका क्या फारण है ? इस का आशय था 

- कारण यह दे कि कूंजो के अण्डों और बच्चों का जीवन तथा 
पालन पोपण उन क्ुूंजों के ख्याल पर निर्भर है, और इसी 
कारण से थे कूंजे, जिन के अंडे व वच्छे होते हैं, ययपि 
हन का पालन पोषण थे नहीं करती वरिकि अन्य स्थानों को 
चली जाती हैं, तथापि उन का स्याल चरावर बनाये रखती 
हैं, जिससे थे बच्चे ज़िन्दद (जीधित) रहते है। और जो कूंज 
औडा बच्चा देकर तत्काल मर जाती हैं, उन के बच्चे भी मर 
जाते है, क्‍योंकि उन के पालन पोषण का ख्याल लगातार 
बनाये रखने बाला कोई नहीं होता है । जब यद्द सच है कि 
अदान की कूंज अपने ओअडो बच्चों के पालन पोषण का ज्याल 
परवतों ओर जंगलों में भी वरावर बनाय रखती ओर रख 
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सकती है, तो क्या मनुष्य अपने राम में अपने मन के 

जुक्क नहीं रख सकता * कब 
देखो, गर्भवती ख्री घर के सम कामो को करती है, 
भगर अपने भीतर बाले चच्चे को नहीं भूलती) तो शोक है 
कि मनुष्य अपने भीतर वाले राम, अपन दिल पाले राम, 
परमेश्वर, उस सब्चिदानन्द स्वरुप, पेट वाले पस्मेश्वर को 
याद न रख सके। ऐसी दशा में ते क्या यह स्त्री जाति से 
भी गया गुजरा नहीं हे ? देखे, हाथी अंकुश के इशरे को 
समझ कर उसी संकेत के अनुस्तार समस्त काम करता हैं, 
ते भुष्य यदि क्लेश के अंकुश के संकेत समझ जाये ओर 
अपने पूर्व फ्लेशं। और रंज से स्वर ही कुछ समम जाये, 
और पुनः पेसा न कं कि लिस से फिर कोई कट वा 
आफत अपने पर आ पढ़े, ते उन के लिये कैसी उत्तम 
बात हो आध्यामिक उन्नति से अ्रतिरिक्त कश निवारण का 
और कोई उपाय दी नहीं दे। राम जें। छुछ कह रहा है, बह 

कहानी नहीं दे। झाज़मा लो और स्वयं देख ते | 

"आशिशास्श (92४72॥8६ ) ने आज ऋल पक कीड़ा 
दयाफत किया दे कि जे। इवा को अपने गिर्द बांच लेता है, 
और उस वायु के कोष को अपने मिई लिपटे हुए गैदले 
जलमे इतर जाता है। उस में काई गंदनी असर नहीं करती। 
> जब बाय का कोष विग्रद जाता है, ते फिर बह वायु 
में जाकर कोय ( चायु का चाल ) पदन लेता है। इसी तरह 
उतो इफिकर ( शोक ), फ्लेश, औररंज रुपी दल जल ते। 
3 थ पर तुम को चाहिये कि शुद्ध ्यालों (विचारों ) 
से अपने को लिपेड कर शास्ति, प्रसन्‍्तता और मस्ती का 
क्रोंप पहन कर दुन्‍्या के कलश और रंज्ञ झुपी जल में ड्न्या 
उम्र इतर ज्ञाओ। हुए को कोई दुःख नहीं पहुँच 
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. सकता है। तुम को कोई रोक नहीं सकता | और जब देखो 
कि कोप नही रहा, तो फिर पहन लो । 
प्लेग चांले बीमार को अलग फमरे में रखते हैं। यदि 
_ तुम्दारे जीव को, तुम्दोरे मन को हुन्‍्या के 
श्जीशगग्र फ्लैग स् $. जप 
3803 कै फेंग ते | (लेकर, रंज और फिक का प्लेग लग जावे, 
दूसरों को बचाना | « ७ ५ 
| __ तो तुम्हे यह उचित है कि पाज़ार में मत 
०. २ भेज 3 न 
जाओ, कोठड़ी में अलग चले जाओ, और जब तक प्लेग 
की दुर न कर लो, कोठड़ी के यादिर न निकलो | 


प्रीक्ष मायंथीलोजी ( 0700९ 70900089 ) में एक 
03] व्यक्ति का वर्णन है कि उस के साथ हरकुर्लाज़ 








हुगाना कित्व कुछ | ६ “7७/७0)४४ ) लड़ने लगा और हरकुल्ीज़ 
ड्श करता है | ने इसे पिछाड़ दिया। पर भूमि उस व्यक्ति 
की माता थी, इस लिये जब वह. ज़िमीव पर लियया गया, 
उस की साय गई हुई शक्ति पुनः प्राप्त होगई। उस दरकु- 
लीज़ ( पहलवान ) ने कई बार इस ध्यक्ति को पिछाड़ा, 
किन्तु भूमि को छूते ही उस की सारी शक्ति फिर ताज़ा 
होगई, क्याकि भूमि उस फी माता थी ।इस के अर्थ ते 
थह हूँ कि सारी दुन्या का आधार ईश्वर दे। देवी-प्रकति 
यह सिद्ध करती है. कि खुदा, ईश्वर, “राम” वा परमात्मा 
उस भूमि की तरह सब की माता हुआ और हर व्यक्ति 
की गई हुई शक्ति उस से पुनः प्राप्त हो सकती है। और 
चह, लोग जो खुदा ( ईश्वर ) को नहीं मानते, और कहते दे 
कि इंशवर नहीं है, सखत गलती पर हैं.। राम अपने निज के 
अछुभव से यह वात कद्दता है ओर अन्धों के अध्ययन से 
भी ऐसा ही सिद्ध होता है। और अगर कोई न माने तो 
आज राम स्वयं अकेला यह कद्दता दे कि वद मूर्ख (अक्मक्त) 


प्रछ स्वामी रामतीर्थ 


है जे! कहता है कि परमात्मा नहीं है । डार्सवन (07079) 
हकतले (7रफ्तए ) और हरबर् स्पन्‍्सर ( नि) 
9%0॥0807 ) इत्यादि परमात्मा की न माने, और चाहे सारी 
खुदाई ( सष्टि ) एफ तरफ दो जाय, मगर दम ज़रूर यद 
ऋटंगे कि “यह ऋद्दना, कि खुदा ( ईश्वर नहीं हे, विलकुछ 
गलत है ।” बुद्धि का अन्धा वह दोगा जो ईश्वर को न माने । 
* निः सन्देद् अगर उस को ईश्वर का, नहा का, स्वदप ठीक ६ 
मालुम हो जाय, तो अदा भाग्य उस के हैं। अब राम यहः 
कहता है कि ज़रा विचार तो कीजिये ।सब्र की जाने था 
माता परमेश्वर वा “राम” है। तुम लोग डुन्या में रहत ६ 
बुडूढे गये, और चलते चलते थक गंय हो, तुम्हारे दोसले 
(उत्साह) हट गये हैं. ओर बीमारी भी आ गई है, अब भी 
यदि ज़रा अपनी हिम्मत के केबल को चिछाओ और उस 
पर लेट जाओं, और पक्का निश्चय, विश्वास तुम्हारे 
दिल में, तुम्हारे जिगर में यदि आ जाय, तो यह सब डु'खंड़ 
दर हो जाये, भौर तुम फिर डसी प्रकार वद्दाल (तरो ताज़ा) हैः 
जाओगे कि जस हरकुलीज़ के साथ लड़ने चाला हुआ था । 


यह राम अमरीका देश में तीन वर्ष के लगभग रदा। 
नए कं हक, चद्दा देखा कि लाखों वहिकि ओड़ोंस्री पुरुष 
केठाम। | ऐसे हैं कि जो अपना इलाज ( चिक्रित्सा ) 
आध्यात्मिक रीति से करते है। और एशिया के 
बहुत से भाग ऐसे हैं कि चह्ां की सरकार ने बिना ओपधि 
के रोग निवारण करना उचित करार दिया है। इस आध्या- 
,व्मिक रीति से रोग निवारण करने में पहिले पद्दिल डाक्टर 
ने बहुत वाघाएं डाली, मगर जो यूनीयसटी (विश्व विद्यालय) 
के श्रोफेसर और भमैंडीकत्न त्रइच (चिकित्सा शास्त्र ) 
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के उत्तम २ और योग्य चुद्धिमान, अफसर थे, वे सब इस के 
कायल दो गये, ओर थे फिर भी प्रोफेसर माने जाते हैं । 
प्रोफसर जैम्स ( !?7.0805507" 788 ) ने इईंगलेड में 
यौस लैकूचर दिये है, ओर वह स्वर्य यह स्वीकार करता 
है कि वह नया मत जो केवल ईश्वर के नाम ओर परमात्मा 
के ध्यान से इलाज ( चिकित्सा ) फरने का जारी हुआ है, 
वह निःसन्देश सब से उत्तम है। मगर आज कल के अधूरे 
चिश्वान ( #0७008 ) और अम्तःकरण शासखज (९8ए०॥०0- 
झ ) इन घटनाओं का यदि प्रमाण दे सके, ते! चाह २; 
क्या कहना हैं; ओर यदि न दे सके, तो घटनाओं का कुछ 
नहीं घटता है । यह उन्हीं के शान की फमी हे, न कि 
, घहनाय ग़लत है। 
में शोक करता हैँ फि इस अधूरे विशान ओर अधूरे 
टोन और उम्पा थी उन्नति | सगों7पिशान के जानने वाले प्रमाण 
माप साथ ऐोतों है। ( सबूत ) नहीं दे सकते ओर कहते 
हैं कि क्या दीन और इडुन्या की 
तरफ़क़ी दोनो एक साथ चलती हैं! उनका ख्याल हे कि 
दोनों तरकिक्तियां ( उन्‍्नतियां ) इकदठ्ठा नहीं चलती है। परन्तु 
इनका यह ख्याल ग्रलत दें, आर चह अधूरे है, कदापि पूरे: 
नहीं । अन्यधाः-- 
“ऐे दवाएं--जुमला इदलत दाये-मास्त” । 
( श्र्थः--ऐ मेरे समस्त रोगों फी ओपधि | ) 
इस विश्वास पर अभ्यास करते और फिर उन के दिल 
में ऐसा झ्याल ही न उत्पस्त होता । 
बूटी लाऊं। न औपध खाऊं, न कोई चैद्य चुलाओं । 
पूर्ण चैच्य मिले अविनाशी, वाहि को नवज़ दिखाऊं ॥ 
ओर इससे तीनों ताप भाग जाते हैं [ 


भ 


दे स्वामी रामतीथ- 


मिसके दिल में परमेश्वर समा गये हैं, चढ़ बरायर दोनों 
( व्यावहारिक और पारमार्थिफ ) उन्‍नतियां करता रहेगा। 
इसमें नितान्‍्त संशय नहीं है | चद्द सब दुन्या के फाम करते 
हुए किस तरद् ईश्वर में रहेगा ! वह उसी तवरद्द से रहेगा 
जैसा कि दम ने ऊपर कहा है । यद्द ग़लत है किः-- 

हम खुदा ख्याही घ हम उुन्या-ए-दून। . 
ईं ख्यालस्तो-मुद्मलस्तो-जुन ॥ 

अर्थः--एक ओर इंश्वर फी प्राप्ति चाइना और साथ ही 

साथ दूसरी ओर इुन्या की उन्‍्नतिं चाहना, यह दोनों प्रम 
' मात्र, कठिनाई मात्र और शेखचि्ञी मात्र वा पगलापन है । 

राम कहता दै कि यह कहना ग़लत है, बहिक ऐसा य्याल 
करना ही पगलापन दे। वाल्कि उछ् वाक्य ही के विपय यह 
कहना चादियेः--“६ स्यालस्तो, मुद्दालस्तो-जुन।” क्योंकि 
अगर ऐेला नहीं हैं, तो ऐसे ईशवर और ऐसे धर्म की ज़रूरत 
ही क्या हैं। परमेश्वर सर्व व्यापक है और उुल्या भें हर जगह 

मौजूद है। और बद्ध सारा साधन धर्म का गतत है कि ओ- 
धुम को निकम्मा कर देता है। असली साधन न मुसस्मानों 
में और न इसाइयों में पढ़ाया जाता है। यह गलत समभने 
चाले हैं जो कहते हैं. कि देन और उुन्या दोनों की उन्नतियां 
इकह्ठी नहीं हो सकतीं । तत्त्व यह है कि दीव और डुन्या 
दोनों दम पल्तद ( एफ साथ ) चलती हैं। चद जो कहते है 
के दम तो धमे ( दीन ) में बढ़े हुए हैं, ढुन्या की उन्नति 
दम नहीं कर सकते,” ग़लत समभते हैं । ऐसा नहीं है, दोनों 
तरविक्तयां इकट्ठा चला करती हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर 
आर पर अलग अलग च्तें, या एक पक्षी का एक पर पक 
ओर और दूसरा पर दूसरी और जाय । ज्ञहां पर चर्म द्ोता 
5 वहां पर विजय द्ोती है।जद्दां विष्ण भगवान हैं, वहां 
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लघमी जी हे। ओर परमेश्वर में ही रहना सहना विष्णु है । 
जद्दां विष्णु जी नहीं हैं, चह्मां लक्ष्मी जी भी नहीं हैं। यदद नहीं 
हो सफता कि लद््मी फी तो पूजा कर लो और विष्णु भगधान 
की पूजा न फरें ओर फिर लघ्मी जी आजावे वा मित्र जाने । 
हर जा कि खुल्तां खेमा ज्ब। 
शोशा ने भानद काम रा॥ 
अ्थ+-जहां पर बादशाह सलामत (भगवान) डेरा डाक 
लेते है, वर्चहां साधारण लोगों का शोर शराबा नहीं रहता । 
जद्दां पर सूर्य निकल आया, अन्घेरा ओर भच्छर कहां 
रहेगा ? जहां एक चश्मा (स्लोत वा धारा) बहने छूगा, 
प्यासे आप से आप आने लगेंगे, खुद चखुद आने लग 
गे। इसी तरद जिस दिल में पस्सेश्वर ने, खुदा ने चास 
कर लिया हे, उस के पास ससार के पदार्थ आपसे 
आप भाने लगेंगे । सच्चा विश्वास दिल में भरा हुआ 
रखना चाहिये । ओर उपाय ठीक रखना चाहिये । यदि 
विधि वा उपाय विगड़ गया, तो खाया काम बिगड़ गया। 
जैसे गाड (०0) को उलट देने से डाग (008) हो जाता है, 
किस का नाम लेना ना मुनासिव (अश्लुचित) है । माड (800) 
ईअवर का नाम, उलट देने से फ्या हो गया! सम ( कुत्ता ) 
दी गया। इसी प्रफार विधि वा साधन को जरा ठीक लिये 
हुए आप चलेंगे, तो शाप को मालूम हों जायगा कि सिर 
ओर पेर इकद्ठ चलते हैं, ओर पेसा-नदीं दोता कि सिर के 
स्थान पर पैर और पेर के स्थान पर सिर दो जाय | विधि 
दीफ तो यद्द हे कि सिर रहे हवा में ओर पर रहे ज़मीं पर । 
राम से लोगों ने प्रश्न किया कि केसे आप कहते दे कि 
सिर को दवा में रखो ओर पेर ज्र्मी में रद्दे ! परमात्मा ऊपर 
है और देद नाँचे है। ऐसा न फर दो कि स्थार नौचे ओर 


ध्य स्वार्मी रामतीय- 


थोड़ा ऊपर हो । 
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तुम को यह जरुरत नहीं हैँ कि गाड़ी को घोड़े के आगे 
लगाओ। अपने भीतर शुद्ध ब्रह्मानन्द स्थिर रखने से,चह उन्नति 
देने बाला विनोद स्थिर रखने से, दीन और दुन्या दोनों 
छुधरती हैं । 

एक कमस्लेट का गुमाश्ता ( ०0णा्शाहउक्ा7ं४/४-३8९7/६ ) 
| की विधि, अर्थात्‌ दुन्चा इज़ारो रुपया की रखद्‌ आपने द्ाथो 
में कैसे काम करना चाहिये | से निकाल्ता हैं, ओर सेकठ़ों सिपा- 
दिया के साथ ध्यवद्दार रखता है। यदद ग्रमाश्ता लाखें। का 
सामान रखता है, पर उस को कभी भी यह श्रप्त नहीं होता 
पक्के यह सामान मेय है, ओर न किसी सिपाही से निजी 
सुदच्बत वा आसक्लि बह करता है । चाहिये चह खज़ाना, मिस 
का कि चह भुमाश्ता है, यदि कमर हो जावे, तो सरकार और 

देगी, पर उस को कुछ शोक न होगा । यदि लाम हे तो 
चरकार का, ओर हानि हैँ तो सरकार की। उस का तो 
कतेच्य ई कि बह अपना काम आनन्द से ऋरता रहे । ईश्व- 
रोपासक और सच्चा भक्त चह है जो अपनी सम्पत्ति का 
जुरकारा श॒द्म समझता है, सदा रहते बाली सरकार की 
इलित समझता है, ओर नौकर तथासस्वन्धियों को सरकारी . 
सिपाही जानता है, और उनमे से किसीसे भी मुहब्बत. 
(भोद्द वा आसकि ) नहीं करता है, व निःसन्देह दीन 
ओर डुच्या दोनों को छुधारता है। काम करने का लुम्ह 
इजत्यार इ, पर उसक्षी सफन्नता वा फल के लिये दिल लगाना 
बेकार .( व्यर्थ ) हे। 

पेंद मजुप्य जों अपने मालिक के पास जा कर केवल 
सणशाम किया करता है और काम भा ऋष्ता है, वह कभी 
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भी अपने मालिक का प्यारा नहीं हो सकता। प्याथ चद्दी 
होता है जो! उस का काम ठीक २ करता दे । इसी प्रकार 
केचल माला फेण लेना था पुस्तक का प्रध्ययन कर लेना 
काम नहीं है, धादिफ उस पर शमल फरना श्र्थात्‌ डसे 
व्यवहार में लाना, आर उस सब्चिदानन्द परमात्मा का _ 
सख्या विश्वास अपने दिल्ल में भर लेना फाम है। 


गाता फौ एक पुस्तक पक कपड़े मे लिपटी हुई एक 
ख्यूटी पर लटकी है। प्रातः काल उठकर उस को केवल दाथ 
जड़ कर भणाम करना ते बेकार ( व्यर्थ ) दे । 
भाशत धर्ष में रहने बाले अधिकतर चूठ बोलने के 
थरायः तेयार हो। जाते हैं, इस दिये पेसे लोग कमी भी उप 
सके वा भक्त नहीं छो सकते और न ईश्वर फो स्वीकृत हो। 
सकते है। काम ऐसा होना चाहिये कि हुन्या के धन्धे तो 
करते रहें, मंगर दिल एस्मेश्वर से सगा रहे और उस के 
सर्च विश्वास का आनन्द दिल से न जानें पावे। उसी खर- 
कारी शुमाशे की तरद कि सारे दफ्तर में तो उसका फाम 
, मौजूद दे। मगर उस को किसी से सुद्दब्बत (मोह वा आसहि) 
नहीं दे । घढ फिसी में भी चित्त से झासक नहीं है। काम 
थह है कि सारी दुन्‍्या परमेश्वर की है और दस परमेश्वर 
के नौकर हैं। जगत्‌ का दृर एफ काम परमेशवर का काम 
है। जब तुम किसी फाम को जाओ, सर्वेदा यद य्याल के: 
को कि में अपने परमेश्वर के काम को जाता ह | और ड्स 
ख्याल के फरने में तुम्दारी कुछ दानि नहीं दे । तुम की इस 
तरद कदना चादिये फि मेरे मालिक ने मुर्े जगाया है। मे अपने 
ध्यारे परमेश्वर के खेतों में काम करने को जाता ६ वा्क 
अगर यद्द ख्याल दिल में हों/तो देखो, इधर तो श्राप के ढुन्या 
के काम भी वन और उधर परमेश्वर भी राज़ी रहे। अपने 
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निश्चय दृढ़ रक्खो और हुन्‍्या के काम भी करो । 
एक व्यक्ति के पास दो महुप्य आये और उन्होंने उस से 
* एरक्ामम खबर को हाजर | फेदे। कि दृसके! अपना चेला बना लो! 
नाजिर जानना और | च्याक्षी ने कद्दा कि पद्दधिलि आप लोगों_ 
उस के छाभ फो आजमा तो लिया जाय, फिर आप' 
को चेला वना लिया जायगा | कुछ दिनो फे बाद उस व्यक्ति 
ने दर एक को एक एक कबूतर दिया और फद्दा कि जो तुम 
में से इस को पहिले मार करके लायगा, उसी को दम चेला 
बनायंगे; भगर उसमें इतनी शर्त दे।कि कवृतर मारत समय 
कोई देखता न दो | दोनों मनुष्य अपना अपना कबूतर से 
कर चल्ते। उन में से एक ने तो भाट बाज़ार ही में लोगो की 
ओर पीठ करके कबूतर की गर्दन मरोड़ दी श्र मार कर ले 
आया, और कहद्दा कि हम को चेला बनाइये। उस व्यक्ति ने 
कद्दा कि अच्छा, दूसरे को भी लोद आचे दो, जब घद्द लौट 
अआंवेगा तब चेला बनायंगे। अब दूसरे की प्रतीक्षा मे सारा 
दिन बीत गया, दूसरा दिन भी गुज़र गया | दो दिन तक वद्द 
ने आया | तीसरे दिन साथ को चद लौट कर आया, और 
चद्द फदूतर ज़िन्दद् द्वाथ मं लिये एुएप था। उस ने आकर 
क॒द्दा कि मद्दाराज । मुझ से तो यह्द शर्ते पूरी नहीं दो सकती 
। कोई और काम बताइये। उस व्यक्लि ने कद्दा, क्‍यों ? 
उस ने उत्तर दिया कि जब मैं जंगल को कबूतर भारने ले 
गया, तो कबूतर के सिर में से चद्द मस्त, मतवाले, रसीले 
नेश् मेरे मुंद की ओर ताफने लंगे। जब जब मैं ने उसकी 
धर्दन मारने को हाथ से पकड़ी, तब तथ उस की आँखे मेरे 
को तकने लगती हैं। तव मुझे ख्याल आ जाता है कि मद्दाराज 
' ने तो कद्दा था कि कोई मारते समय देखने न पाये, यहां तो 
इस कबूतर के भीतर जो जीव दै बद्द तो आँखों के रास्ते से 
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मस्त ओर मतघाला बना हुआ देख रद्द है। शोक है कि 
जब तुम चोरी करने लगे वा हुराचार करने लंगे थे, और 
जिस वस्तु के साथ दम दुराचार करते है, उस के भीतर वह 
द्र्ट, वह ब्रह्म, चद्द साच्चिदानन्द परमेश्वर वेठा हुआ ताक 
रहा है, मगर हम फो नहीं सूक पड़ता है । सब घमम ( वा 
मत सताल्तर ) यह फहते हैं कि परमेश्वर सर्च व्यापक है, 
भरपूर है। मसर हम ने धार्मिक अन्थों को खाली पढ़ने को 
देखा था, अमल ( व्यवहार ) ओर चर्ताव के लिये नहीं पढ़ा 
था। इस समय कोलैफ्टर साहिब (हाकिमे-ज़िला) सभापति 
के शासन पर विराजमान हैं। उन की मौजूदगी में तो मारे 
भय के चुप वेठे भी न बोलोंगे, उन के सामने उंगली तक न 
फैलाओगे, पेर करना तो दूर रहा | मगर परमेश्वर का कि 
जो समस्त संसार का बादशाह है, सब वादशाहो का वादशाह 
है,शाइंशाद (मद्ाराजाधिराज) है, लाटों का लाट और सबके 
ऊपर शासक है, और प्रति क्षण अपने पास मौजूद हे,हम ज़रा 
भी भय न खाय,उस से हम ज़रा भी न डरे। अगर हम सच - 
मुच परमेश्वर को दाज़िर नाज़िर जानते दें, तो इतना भी उस 
का लिद्दाज़ (आदर, समान) न हो कि उसकी मौजूदगी में,स्री 
के नेनों भें,प्यारी २ रसीली आँखो को देखकर हम बुरा ख्याल 
करे और ऐसा ख्याल करते हुए उन के साथ दुराचार 
करें, ऐसा करते समय हम मर क्‍यों नहीं जाते ? यदि हम 
ईयर को सर्वेत्र मानते हैं, तो रिश्वत लेते.समय, श्वेत श्वेत 
गोल ( रुपया ) लेते समय, जबकि ज्योतिरां ज्योति वहां 
पर भौजूद हो, ऐसी दशा में रिश्वत लेते समय इमारा/हाथ 
काँप क्‍यों नहीं जाता । दाय, हम मानते हैं और जानते भी है, 
पर झमल नहीं करते, अथांत्‌ उसे व्यवहार में नहीं लाते। 
अन्यथा हमारा जीवन फरिश्तों का जीवन और अवतारों का 
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जीवन हो जाता। और प्यारे !थे निएचय वा विश्वास 
व्यवहार में लाने पड़ेंगे। इस शान के विना मुझ्लि नहीं हे। 
बिता इस के भुछ्लि कदापि कदापि नहीं मिल सकती । 

कभी न छूटे पीढ़ दुःख से जिसे ब्रह्म का शान नहीं । 

कण ही से भनुप्य की उन्तति का पाठ पढ़ना उचित 
है। डारविन, हक्सले ( 0877 ध9536ए ) इत्यादि 
कद्दते हैं कि वनस्पति और पशु वर्ग में त्रिना बुद्ध और 
कलद् के उन्नति नहीं होती है, और यह नियम म्रज॒ष्यों के 
लिये भी द्वोना चाहिये | मगर थे पुनः यह कहते है कि मनुष्य 
में ऐसे नियम का प्रयोग अद्भाच्चित मालूम होता है। हम यह 
नहीं कहते कि वनस्पति वर्ग और पशुचर्भ में युद्ध और 
ऋतद से उन्नति नहीं दोती, मगर महुप्यों के लिये यह 
नियम नहीं है। माऊुपी डुन्या की रीति वा प्रश्॒ुत्ति (2000858) 
भिन्न हैं। पशुवग की उन्नति विद्या के पढ़ेने से नहीं हो 
सकती, इस लिये घोड़ा यदि चलेन से इन्कार करेगा, तो 
तड़ चायुक खादिया। इसी तरह हुन्या में जब शोक आता 
है, तो इस को यह समभाना चाहिये कि हम ठोक तरीके 
(्‌ मा ) पर नहीं चले, इस लिये शोक का चावुक लगाया 
गया हैं | अब हम को ठीक हो जाना चाहिये, जिस से 
इम शोक ओर रंज के चाचुक न खाये। 

दी चाचुक की चोद जो विगढ़ काम हमारा। 

अमरोका के गिरजे मे एक बहुत बड़ा बाज़ा था जो 
डमारे यहां की दो तीन दुकानों में समा सके उस गिरजा 
मे राजबार के दिन हज़ारों भज्ुप्यों का समूह था। उस 
जमय बहा एक अपरिचित ( झज़नबी ) मलुष्य आ गया। - 
0 आह वाजा वजाना चाहा। पर पादड़ी सादिव ने कद्दा 
के कोन मूल वाजे की ओर जा रहा है, उस को परे हटा 
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दो; अत्यथा बह बाजा विगाए़ देगा। चुनांचि (तदतुसार) 
बह चहां से हटा दिया गया | जब गिरजा हो। छुका श्र्थात्‌ 
ज्ञय गिरजा की कार्यवाही समाप्त दोगई और समूह कम 
हो। गया, तो वह चुपके चुपके धांत के पास पहुँचा और 
उस के परदो फो छेट्ट दिया।छेहत दी एक ऐसा शाग, 
ऐसा शब्द, एक ऐसी ध्यनि शुरू दोगई कि बाजे की आवाज़ 
छुन ६ कर लोग लोट आये और भीड़ होगई। भतवाल 
यने इुए लोग ऐसे घसलीदतें चले आ रहे हैं जैसे बीना की 
आवाज़ पर सर्प।यद् अपरिचित व्यक्ति कौन था? यह 
- वही व्यक्ति था कि शिस ने वाजा को बनाया था, जो वाले 
का निर्माता था। ते फिर चजे की श्रायाज़ फ्यों न लोगों 
को मस्त कर देती ? और लोग क्यों न मतवाले घन जाते * 
और फ्योकर न मस्त हो जांते ? और जब लोगों फो तथा 
पादड़ी जी को सी मालूप्त द्ोगया कि बढ स्वयं उस वाजे 
का निर्माण करने चाला था, तब साय घाज़ा उस को दे 
दिया गया और उस ने फिर ओर भी उत्तम रीति खे चाजा 
बजाया | इसी तरद दसार शरीर बाज के संमान है। उस 
में पादरी कौन है? पादरी परिच्छिन्न में | तुच्छ अ्ंकार ) 
है कि जो यह चादती है कि बाजा का संभाल कर रखे, 
आर यद्द उचित भी है। मगर एक वात और चाहिये, कि 
ज्ञब इस वाल का मालिक,इस का स्वामी आवे, तब तो खरे 
बांज को पेश कर देना-डचित है ! वह मालिक, वह 
स्वामी वा पति कौन हैं? वह मालिक, वह स्वामी, उस 
शरीर रूपी वाजे का निर्माण कत्ती, उस का बनाने वाला 
ईश्वर था खुदा दै। अगर आप अपने दिल, तन, मन ओर 
बदन से इस वाजे फो वजायेंगे, तो जरूर है कि सायी सृष्टि 
के लोगों फो प्रसन्‍न फर देंगे और मस्त बनादेंगे । वह ही 


६2 स्वामी रामतीर्थ: 


काम ऐसा दोता दे जिस फो सारी डुन्या देखती रद्द जाती 
है। जितना २ अपने भीतर दीन या इस्लाम (विश्वास) को 
भरते हैँ, उतना २ आनन्द प्राप्त दोता जाता है । 

करो शहीद खुदी के सवार को से कर। 

यह्द जिस्मे-दुलडुले-वेयार कीजिये ते। सही ॥ 


लाहार में और लखनऊ में डुलडुल ( अ्रमाम का थोड़ा ) 
निकलता है, उस पर लोग पुष्प चढ़ाते हैं, उस की इज्ज़त 
करते है। उन के दिलों में जोश भर जाते हैं। उस पर डुन्या 
के आदमी सवार नहीं द्वोते हैं। खुदी फे सवार ( अद्दकार ) , 
को डुलडुल घना कर खुदा दी को उस पर स्थार बना देना 
| पी ७ ४३ होती पु 
है। क्षो जोग ऐसा करते हैं उन की पूजा होती दे । यदि तुम 
अपने अन्तःकरण को शुद्ध करते हो और चास्तव में सच्चा 
निश्चय इंश्वर पर, विश्वास परमेश्वर पर था भ्रद्धा निज" 
स्वरूप पर करके चलते हो, और निश्चम के शब्द पर 
अपनी मुद्दर लगाये हुए द्वो, तो तुम एक हुन्धा को क्या, 
हाज़ारों दुन्या को गिरा दोंगे, और तुम्हारी दृष्टि में घड , 
कुछ काम न होगा। 


... आजरत मुहम्मद साहिब को लोगा ने डराना चाद्या, भय 
देन चाह, और कहा कि हट जाओ अपने ख्याल से | अपने 
ज्याल को छोड़ दो। भगर हज़रत साद्विव के दिल में चूंकि 
सच्चा विश्वास वा निश्चय सर गया था, उन का अच्तः 
करण शुद्ध था, ओर उनके चित्त में ऐसा आनन्द भरा 
डुआ था कि “ पक चही ते सत है, वाकी जो डुन्या है और 
जो दुन्या के लालच व सम्बन्धी हैं, वे सब भूठे हैं।” इस 
लिये ज़ब त्ोग कहते थे कि तुम अपने ख्याल के छोड़ दो, 
« “रन हम ठुस्द मार डालेंगे, तो उन के दिल में आनन्द के 


शान्ति का उपाय. ध्थर 
बात चूँकि पूण समा चुकी थी, इस लिये वह लोगों ले यही 


कहते थे कि अगर सूर्य दाइनी ओर और चौंद वाई ओर 
आ जाते, तब भी में नहीं रुक सकता। अगर सत्य पूछो, 
तो तुम्दारे वेद भी सिर पटक २ कर यही चित्ना रहे हैं. कि 
आपने चित्त को शुद्ध करो, ओर उस में उस सब्चिदानन्द 
परमेश्वर को. निश्चय भर ले। देखे, जब मुद्दम्मद साहिब 
को इंश्वर पर विश्वास आ गया, ते क्या रेगस्तान और 
कया झरब हर जगह अपना ज़ोर भरता हुआ चला गया। 
कया खुहस्मद साहिब को, क्या उस के किसी अल्भुयायी को 
कोई भी कारण ज़ाहिर होता था कि वह फास्याव ( सफल ) 
हो जायेंगे । मगर विश्वास, निश्चय की शक्ति को देखियेगा 
कि जब तक उस के विश्वास की शक्ति बढ़ती ही रही, 
सफलता की गति भी घटने की ओर नहीं कुकी। और ' 
परिणाम यह हुआ कि वह शक्कि उछल २ कर आकाश की 
खबरें ला रही है । ओर योरूप तथा अफरीका व एशिया के 
परले सिरे तक उन की शक्ति फेल गई ओर उस ने केवल 
धुक ही शताब्दी में हज़ारों भारी २ काम ( कारनामे ) करके 
टदेखला दिये ! इस का फ्या कारण है ! विश्वास, परमेश्वर 
पर निश्चय रखने के सिचा ओर कुछ नहीं है। भरोसा 
( आश्रय ) किस का चाहिये ? परमेश्वर, खुदा में पेर 
जगाना चाहिये। जीता है वह जो खुदा,परमात्मा जीता में है। 
बाक़ी ते! सब मर गये हैं। संशय ते! तपादिछ ( क्षय रोग ) 
है, यद तुम को भार डालेगा। शोक के योग्य है तुम्हारा 
जीना । विश्वास, परमेश्वर का निश्चय, चित्त की शान्ति की 
शाक्ति के विषय में तुम्हारे शात्र भी पुकाए २ कर यही कहते 

. है कि वादे कुछ हो, चाहे कोई परिवतेन प्रकट दो, परन्धु 
सत्य की वात को न भूलो । 





ध्द्ध स्वामी रामतीर्थ- 


यह छुन्या नाटक ( ॥680%8 ) के समान है । और 
“| हम सब उस में नद वा नर्तक ( 80॥078 ) के 
सदश हैं। कोई एक्टर ( नट ) नाटक में खल 
करते समय अपनी असली हालत को भूल 
नहीं जाता हैं, और हरेक नाटक करने वाला उसे नट 
(2820० ) ही समझता है। तो फिए क्या इस डुन्या के 
थियेयर (70007 नाव्यशाज्ा ) में हम को अपना वास्त- 
विक स्वरुप भूल जाना चाहिये ? इस की नाटक ( तमाशा 3 

ने समझना चाहिये । 5 

चाज़ीचा-ए-# अतफाल है ठुन्या मरे आगे । 
होता है शवो-] रोज़ तमाशा मरे आगे ॥ 

फारसी में एक नया धर्म (मत ) आज कल चला दै। 
पुया के कहो से उस का अज्भयायी शायद्‌ प्रसिद्ध झुलेमां 
निर्मय रहता चाहिये | तो था | झुनने हैं कि लोग ने उस 
“"+++ (छुलेमां ) को अपने ख्याल से वाज़ 
( अलग ) रखना चाहा | पर जब उस ने न साना, तव लोगो 
ने उसे एक ऊज्ची दीवार पर जीवित खड़ा क्रिया और उस 
की दोनो भुजाओं में छेद करके उन में उद्का ( $०७॥) 
गाड़ दी और उन मिशालों (दीपिका) को फिर जलडह़ 
दिया। तब थे लोग कहने लगे कि अगर तुम अपने इस 
ख्याल से चाज़ आ जाओ ( अर्थात्‌ हट जाओ! ), ते ठुम के 
इस कष्ट वा दुःख से मुक्कि मिल जाय । मगर देखिये सच्चे 
निश्चय के बल को,कि चद्द कुछ परवाह नहीं करता और वी 
खुशी से उस दीवार पर नाच रहा है और कद्द रद्य है । कि 
एसी खुशी में मरना भी उत्तम है। लुब्दी मार आग पर जाला 


ऋ बच्चों का खेल * दिन रात । 


दुन्या की अस- 
लात 





शान्ति का उपाय. छ्क 


गया ओर कुछ भय नहीं खाया। सौकरेटीज़ (8000४/९४) 
- ने विष फा प्याल्ा उठा कर बड़ी खुशी खे पी लिया, ओर 
अपने निश्चय, विश्वास को नहीं छोड़ा । वह सच्चे असूल 
हैं । इन को हमे सानना चाहिये ओर बतलाना चाहिये-कि।-- 


अगर वीनम कि नावीना व चाह5स्त । 
अगर खामोश विनशीनम ग्रुनाहउस्त ॥ 
थः- आगर में देखूं कि एक कप हे ओर अन्धा उधर 
जा रहा है, यदि में उस को न कुछ कह बल्कि चुप दोकर बैठा 
शहूँ, तो पाप 


बरकले (9070९) ने बाह्य चस्तुओं के विषय सिद्ध 
किया है कि दे कुछ नहीं हैं, और हाम (777) ने भीतरी 
बस्तुओं को उड़ा दिया अथोत्‌ मिंथ्या सिद्ध किया हें। 
तो अब वाक़ी फया रहा ? ठन ठने भोपाल । जैसा 
व्याल जमाश्रोगे, नेसा दी होगा । झ्याल का वहुत बड़ा 
प्रभाव पड़ता है । एक बार का कथन दे कि « फिसी 
ध्यक्ति ने अपने भीतर वकड़ी का भाव अ्रथांत्‌ ख्याल भरकर 
श्रपत्ता सिर एक मेज़ पर रख दिया, ओर पेर दूसरी मेज 
पर | और अपना शरीर ऐेसा पुखता सा कर दिया कि उस 
पर वहुत सी चस्तुए लादी गई, मगर उस का शरीर न झुका 
आऔर उस को कुछ न मालूम हुआ । वकड़ी का भाव भरने से 
जब भनुप्य -बकड़ी हो ज्ञाता है, तो फ्या इंश्वर का साव भरने 
से ईश्वर न होगा ? ज़रूर होगा। मशीन जब तक सेन्टर में 
शदती दै,काम करती है। मगर जब सेन्तर से अ्रतग हो जाती 
है, तब अलग हो जाने से काम नहीं होता | इसालिये, काम 
करने के लिये उस को सेन्टर ( केन्द्र ) में लाना चाहिये। 
इमारा यदद शरीर मशीन के सब्श है, ओर इस का केन्द्र 


श्द स्वामी रामतीर्थ, 


परमात्मा है । अत एवं जब तक यह मशीन, परमात्मा रूपी 
केन्द्र में न अधि, उस से कोई काम नहीं निकल सकता। 
देखो, हिचकी जब चलती है ता हवा उस के गिर्द हो जाती 
है। इसी तरह से जब तुम ईश्वर के साथ चलते हो, तो 
प्रकृति ( कुद्गत ) तुम्हारे साथ हो जाती है । 

इंगलेड में एक्क लड़का कोई परीक्षा देने गया। और जय 
सवाल ( भ्रश्ता ) का पर्चा लिखता था, तब बद् बार २ अपने 
जेब से एक कागज़ निकाल २ कर देख लेता था और किर 
,छिखने लगता था। परीक्षात्रद् के निरीक्षक ( मुद्दाकिज्ञ ) ने 
देखा और ख्याल किया कि लटका कुछ नक़ल करता दै। 
उन्होंने उसके पास जा कर उससे दर्याफ्त किया कि तुम जैब 
से निकाल कर यथा देखते हो ? उसकी मुझे दिखला दा हटके 
ने कहा कि में कोई असुचित कार्यवाही नहीं करता हैं। उन्हीं 
ने कद्दा कि तुम्हारी जब से क्‍या है, दिखा दो, और उस के 
निकालन पर वह आमाददद ( तैयार ) छुआ | तब उस ने उस 
तस्वीर को जेब से निकाल कर ओर दिखला कर कहा कि 
यह तस्वीर भरी प्यारी प्रिया की है कि जिस के कारण में 
यहां परीक्षा देने आया है, फ्योंकि उस ने मुझ से यह इक्तार 
ऋर लिया है कि अगर मे परीक्षा पास कर लूँ, ता बह मेरे * 
साथ शादी कर लेगी। जब में लिखने लिखेत धक्र जाता ्ट 
और चित्त में परेशानी भर जाती है, तो भें अपनी इस प्यारी: 
माशक़ा की तस्वीर को देख लेता है, और मेरी तबीयत 
आनन्द से भर जाती है, परेशानी दूर हो जाती है, और भूला 
'हुआ भी याद आ ज्ञाता हैं। पस॒ डुन्‍्या के इम्तिहान में हर 
ध्यक्ति को अपने ब्रह्म, परमेश्वर, साच्चिदानन्द की तस्वीर, 


जो कि हृदय में विराजमान है, बार थार देखना लाज्िम 
( ज़रूरी ) है। 


शान्ति का उपाय. 8६ 


दिल के आईने में है तस्वीरें-यार | 


जब ज़रा गरदेन भुकाई देख ली ॥ 


एक राजा का जन्म दिन था। उसने झपने नोकर्सों, 

“उबर मे झंजर ! जाकिर को छुकम दिया फि आज हमारी 

है को मांगन। | ख़ुशी का दिन है, जो कुछ तुम मांगोंगे वही 

_ पाहियि। | पावोगे | चुनोंचि किसी ने ग्राम, किसी ने 
इलाका, किसी ने रूपया, किसी ने नौकरी इत्यादि माँगी। 
मगर एक लोंडी उद्यल खूरत बनाये हुए मकान के एक कोने 
में खड़ी थी। राजा उस तरफ से निकला और लोएडी को 
सैले कुचले कपड़े पदने हुए और शोककातुर ( गमगीन ) सूरत 
चनाये हुए देखा । राजा ने उस से पूछा कि हमारे यहां तो 
इतनी बड़ी खुशी का दिन है और सब नौकर चाकर खुश हैं, 
परत द्यों ग़मरगी (उदास) दे ? जो छुछ तेरा जी चाहता है मांग । 
लोडी ने कहा जो मे मांगूगी ' हजूर नहीं देग '। तब राजा 
ने कहा कि जो कुछ त्‌ मांगेगी, सो पावेगाी | तव उस लोण्डी 
नेकटदा कि हजूर हाथ दे (अर्थात्‌ पूरी पतिज्षा करे)। राजाने 
अपना हाथ फेला दिया। लोगडाने कद्दा,वस, भें इसी हाथ को 
माँगती हूं । राज्ञा अपने चचल से विधश था,और उसको उसी 
सोणडी का दोना पड़ा। ऐसी दशा में इश्चर से हमे सिचा इंश्वर के 
और क्या मांगना चाहिये । देखो, जब कि लॉडी ने राजा से 
राजा ही को मांग लिया, तव वाकी क्या रफ्खा रहा | उसने _ 
सव कुछ मांग लिया । इसी तरह से जब दम ईश्वर से 
ईश्वर ही फो मांग ,लेगे, तो बाकी क्या रह जावेगा! वाक़ी: 
कुछ न रह जावेगा। ईश्वर के मिलने से ससार के सद 
पदार्थ भी मिल जावेंगे। इस लिये हम को ईश्वर से ईश्वर 
ही मांगना चाहिये। 


१०० स्वामी रमतीर्थ. 


नुरा अज़ तो भ ख्वाहम ए क्रिदेगार / 
अथ--ऐ सप्रि के रचने वाले परमप्वथर ! तुक ले 
हुक ही चाहता है| 
जिन्‍्नत परस्न ज़ाहिद कब हक़ परस्त है । 
हमें पे मर रहा है, शहदवत परसुत है ॥ 


जो व्यक्ति ईश्वर से काई दुन्या की चौज़ भांगता है, ते।' 
माना बह इंश्वर का शआ्राशाकारी दास बनाता हे ओग यो 
कहता है। क्लि द्वार क वाहिर खंठ रहे।,जे। हम कहे से करना 


देखा, जो व्याक्ति श्रपनी छाया की ओर उस का पकठने 
के लिये दोड़ता दे, ते साया आगे आग चतता है, उस से 
भागता है। इसी तरह से जब तुम हुन्या के विपय-मा्मों 
ओर रिप्तेननातों की थ्रोर जाते हा, तो चह तुम से भागते 
है, और तुम उन की प्राप्ति के रंजो-क्रेश उठाते दो और वह 
कम नहां हात हैं। इस लिय अगर ऐ प्यारों |! तम अप 
मुह सं की ओर करके चलो, ते देखो, कि छाया भाप से 
आप तुस्हार पीछे २ चली आधगी, और कभी भी तम से 
जुदा नहा हो सकती। इसी तरह जब तुम दन्या के विपय- 
मोम और उनके रिपते-नाते का त्याग दोगे, छोड़ दोगे, ओर 
अपना मुंह उस परमश्धर सच्चिदानन्द की ओर कर लोगे 
ता हुन्या के पदाथ सब आप से आप तुम्हारे पास चले 
आवरग। इश्चर को तरफ चलने से दुन्या तुम को कभी भी नहीं 
चड् सकती | छूथ को इुन्या के गिदे घुसाने के स्थान पर 

* अमन का ख़ के गिर्दे घुमाना अच्छा है। तात्पर्य यह है 
कि इस सब्विदानन्द स्वरुप आन्मा को सम्रस्त अमिला- 


पाओं के गशिर्द घुमान के स्थान पर यह उत्तम द्वोगा कि 
समस्त इच्छाओं को उसके गिर घुमाओ। 


शान्ति का उपाय, १०१ 


[5 


ज्ञापान का जुमायश मे तान २सों वर्ष के पुराने तृच् 
आ्वापा जात दो. | "के ऐस देखने में आये कि जिस 
- हमे के काम | भी ये तो तीन सो वर्ष की, मगर लम्बाई 
__ [में केचल हाथ भर के, यद्यपि देवदारू 
चुत की मामूली लम्बाई साथ क दत्त से सी अधिक होती 
है। दर्याफत से मालूम हुआ कि जितना वृद्ध भूमि के ऊपर 
ऊपर बढ़ना है, उतना उसकी जड़े भूमि के नीच अन्दर 
बढ़ती 5. आर वहां के लोगों ने यह विधि की थी दि 
जर्मी के नौथे नीचे सुरेग के समान रास्ता बना ग्क्खा था, 
जव २ उस की झट नाचे को बढ़ती, तब २ उनको काट देन | 
पल अब नीचे जड़े नर्दी बढ़ने पाती थीं,तो बुच्च सी ऊच्चा नहीं 
होने पाता था। इसी प्रकार यदि तुम अपनी इच्छाओं की जड़े 
कछाँटते रहोगे, ता थे बढ़ते न पायंगी | और छोटा रहना 
कस्मव है, क्योंकि देवी-विधान सब्र ज्ञगह एक समान 
काम करता ४ ! 
कृष्ण महाराज गौता में कहते है, जो! अपना सारा जीवन 
अपना जावन. गैंगवदर्पण कर देते हैं, उनका जीना सफल 
ईडघरापग करना | है। । 6, ४080 ॥8 ]8 [07' ॥70 8978, एशी 
0 ॥808 ६ । है 
देखो, जीता पारह जब लोग खा लेते है, तो उस 
-“ 7 * ।ै पारह से लोग मर जाते हैं। और जब उसे 
नह हा कुश्ता बना कर, अथोत्‌ उस को भार कर 
__. | मनुष्य खाता है, तो चह अमृत का काम 
देता है । सोना जब ज्ञीवत है, खा लेने से सब लोगों को 
इलाक ( काल वश ) कर देता है, ओर कुशता की हालत में 
अर्थात्‌ जब सोने को मार कर खाया जाय- तो मरने वाले 


नह भी जीवत कर देता है । 


१०२ स्वामी रामतीर्थ- 


ज्ञीवत पुरुष ज्ञव पानी में घुसता है, तो पानी उसे नचि 
दवाता रहता है। मगर जब मलुप्य मुरदह हा जाता है, तो 
पानी भी उसको अपने सिर पर ( अर्थात्‌ ऊपर ) उठा लता 
है, वा अपने केधों पर उठाय रखता है | इस घकार संसार 
में जीता रहने से मरना हो उत्तम है। ओर देखो, जब मरना 
दवी उत्तम है, और मरना एक दिन अवश्य है, तो आज ही : 
भीतर से मर क्यों नहीं लेते, जिस से बाह्य शारीरिक मरना 
डुखदायी न हो? अब कुछ थोड़ी सी कविता सुनाने के 
बाद व्याख्यान समाप्त किया जायगा । 


ता शानह सिफत सर न नहीं दर तंद-अरह । 
दरग्रिज़ व सर-जुलके-नि्गोर न रखी ॥ 


प्यार ! अगर चाहा कि हम अपने माशक़ ( प्रमयात्र ) 
तक पहुंच जाय, तो यह मार्ग बहुत कठिन है। पहुंचना ते 
सम्भव है,केन्तु साधन कठिन है, देखो कंधी प्यारे के सिर 
पर पहुंचने के योग्य तव होती है, जब पहिले उस पर आरह 
चले लता है, और वह अपना खारा तन कटा डालती है; 
इसी तरद् जब तक तुम्हारा अहंकार रूपी सिर कंघी के 
समान शान रूपी आरह के नीचे नहीं रखा जायगा, अरथांत्‌ 
' जंत्र तक बह ज्ञान की सहायता से कंघी के समान ने बन 
जायगा, तब तक तुम अपने प्यांर के वालों वा सिर तक नहीं 
डुच सकते | यदि यह कहो कि अच्छा / सिर तक न पहुँच 
ठा कान ही तक पहुंच जाय । तो इस के चिपय में भी खुनिय। 
ता हम जो दुरुखुफतद न ग्दी वा तार | 
देरपेज्ध व बना गेशे-निगारे न रसी ॥ 
मोती माशक्र के कान तक उ' 


स समय पहुंचता है जब 
पाहले तार से दिदने क्ता हा 


ख सहन ऋर लेता हैं ओर अपने 


शान्ति का उपाय. ४. हुई 


सारे तन को छिदवा डालता है। इसी प्रकार तव तक तुम 
मोती के समान शान रूपी तार द्वारा भीतर ख छिदू न जावोगे, 
तब तक अपने प्यारे के कान तक पहुंचना भी असस्भष है। 
अगर यह कहो कि अच्छा कान तक न पहुंच हो! तो, मुँह तक 
ही पहुँच जाये, तो इस के विषय भी छुन लीजिये/-- 


ता खाक तुरा कूज़ह न साज़न्द कुलालां। 
हरगिज़ व लवे-लाल-निरगारे न रसी ॥ 


अथीत्‌ आाबखोरह, (प्याला) माशुक्न के मुंद तक उस समय 
पहुंचता है जब पहिले चह अपने आप को मद्टी चना डालता 
है और कुम्द्ार के यहां का दुःख सहन कर लेता है। ऐसे 
ही जब तक शानवान रूपी कुम्दार तेरी अ्हंकृति रूपी मद्टी 
को कूट कूट प्याला नहीं बना लेते, तव तक तुम्हारा अपने 
- प्यारे के मुँह तक पहुंचना भी असस्भव है ! अगर यह 
कहो कि अच्छा ! मुंह तक न सही तो हाथ ही तक पहुँच 
हो जाबे । सो इस के विपय भी यह कहना है कि +-- 


ता हम चो क़ल्म सर न नही दर तहे-कारद । 
हरशमिज्ञ व सरंशुश्तेनिगारे न रसी ॥ 


अजब तक लेखनी के समान तुम अपने अहंकार रूपी 
सिर को शान रुपी छुरे के नीचे न रख लोगे, तब तक 
अपने प्यारे के हाथ तफ पहुंचना भी असम्भव है । देख 
“ लीजिये, कलम भी अपने माशक्ल के हाथ में उस वक्क 
पहुंचने के योग्य होती है जब धह पहिले अपना खिर 
कलम करा लेती अर्थात्‌ कटवा लेती है । अगर यह कहे 
कि अच्छा, हाथ तक न सही तो माशूक्त के पेर तक ही 
पहुंचना हो जावे | तो इसके चिषय में भी सुन लीजिये । 


ता हम चो द्विना सूदह न गर्दी तद्दे-सग । 
दरगिज़ व कफे-पाये-निगारे न रखी ॥ 
भेहन्दी भी माशक के पैर तक उसी चक्क पहुंचती है. जब 
चद्द पदिले पदहिल पिसने का कष्ट सहन कर लेती है। इसी 
प्रकार जब तक तू मेहन्दी के समान शान रूपी पत्थर के तले 
पिस न जावेगा, तब तक अपने प्यारे के पेरों तक पहुंचना 
भी असम्भव होगा। 


पस इसी तरह से अगर तुम को भी छापने प्योरे पर- 
भेश्वर, खुदा, से मिल्ेने की इच्छा है, तो हुन्या के फ्लेश 
ओर दुःख से मत डरो। आनन्द और शान्ति तब ही प्राप्त 
होती है, ज़ब तुम अपने आप को तन और भन से प्रथक 
जान लोगे। 
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ऋ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!! 


( सभापति की अन्तिम वक्ता का संज्षेप | ) 
उपस्थित वृन्द ! श्री स्वामी रामतीथ जी महाराज का 
भाषण पक मिनट कम तौन घंटे में समाप्त हुआ। इस में 
स्वामी जी ने लोगों को ऐसा मस्त कर (दिया कि समय 
शुज़र्ते मालूम तक नहीं हुआ। आप की वक्ता ऐसी 
प्रभाव शाली है कि जिस की उपभा करना मेरे जिह्ा (शक्कि) 
से असम्भव है। में ने अपनी आयु भर में ऐसा अच्छा वक्का 


नहीं देखा । आप ने हर भत मतास्तर की खूबियों को 
दर्शाया है कि जिससे प्रत्येक व्याक्ति,हिन्दु हो चाहे 


सै है मुसदमान, 
खुश रदे | आप ने बिना पत्षपात के हर बात पर बहस की 


| 
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अर्थात्‌ प्रश्न उत्तर किये हैं। आप कई भाषाओं के विद्वान, 
हैं। फारली, अरबी, अंग्रेज़ी; उदू, संस्कृत आप अच्छी तरह 
से जानते हैं. जिन का वर्णुन भी ख्याव्यान में हुआ है, और 
सम्भव है कि आप और सी भाषायें जानते हो। मगर मुझे 
आपसे पाहिले का पारिचय. नहीं है। अत एवं उन की चावत कुछ 
जिक्र नहीं किया जा सकता है। आप में एक खास खूची 
थह है कि व्याख्यान देते समय आप आनन्द में ऐसे मस्त हो 
जाते है कि आपकी स्वय आकृति (शकलत) उन शब्दों को योल 
उठती है ज्ञो आप व्यवहार मे ला रहे हैं। आप किसी शुकारिया 
६ धन्यवाद ) के मोहताज (इच्छुक ) नहीं हे, क्योंकि आप 


का शरीर सब के कल्याणार्थ वा परोपकारार्थ है। अत एव _ 


हुम सब लोगों की ईश्वर से यह, प्राथना है कि आप की 
ज़िन्दगी बहुत काल तक वनी रहे जिससे देशको लाभ पहुँचे। 
अतना कहते के वेद सभापति ने ससा विसजेन कर दी । 


६०) हैं०]]!  ह४»])] 


हि] 


॥23०॥ 
भारतवर्ष की प्राचीन अध्यात्मता | 


(२८ जुलाई सन १५०४ को दिया हुआ व्याख्यान ) । 
महिलाओं और भद्र पुरुषों के रूप में मेरे इ देव ! 


, जब में अमेरिका में पहिल आया, तो में सियाटल 
(80400) नगर में उतरा, वहां मरा आत्मवादियां (8]7- . 
(7088) ने स्वागत किया। उन्हीं ने मेरा इस पुएय भूमि _ 
में पहिले पद्दिल स्वागत किया । सियादल नगर भें इन अध्या- 
स्मवादियां मे मेरे कुछ हादिक और परम प्रिय मित्र भी 
पोर्टलेए्ड ओरेगन ((?०:४ ०70, 07०९०॥) में पुनः अध्यात्म- 
बादियों ने मेरे व्याख्याना का प्रवस्ध किया । और दक्षिण- 
अम्रेरिका में भी भें उन अध्यात्मवादियों से मिला: ऐसे 
भ्रेमात्माओं से मिला कि जिन्हें में ने अपने जीवन में पहिले 
ही देखा था। अमेरिका के अध्यात्मवादियों के सम्बन्ध में 
मेरा विचार है कि वे परम उदार और विशाल चित्त, तथा 
परम हमदद (सहानुभूति श्ुक्के, सच्चे ओर असली ईसाइयो 
मे से है। मुझे अब अपने स्वजनों से पुनः मिलने में बड़ा “ 
' आनन्द हुआ हैं। में अब अमेरिका से शीघ्र जञनि वाला हूँ। 
आर झुक उन लोगो के समक्ष, कि जिन्हों न इस भूमि में 
मरा स्वागत किया था, एक बार फिर व्याख्यान देने का 
अचसखर मिला है| 
... यहां ऐ मेरे प्रिय मूर्तिपूजको (7९४00श5) | हम सब भाई 
हैं, अर्थात्‌ हम यहां सब एक ख्याल के आता पकनत्रित हैं। 

' मातपूजक (9०8०7) बह है ज्ञा बन-भूमि (॥68॥ ) मे 
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रंहता है, और हम इस देश में आकाश, ध्ृत्त और बादलों 
की छब्च छाया के नौये रहते हैं, अतएव है प्यासें ! हम सब 
एक बार फिर मूर्तिपूअक भाई है । में अपने मूर्तिपूजक भाइयों 
की व्याख्यान देने में अत्यन्त प्रसन्‍न ह। में पद्दिल्ति भारत के 
प्राचीन अध्यात्मवाद के घिषय में तुम लोग स कुछ कहँगा, 
र फिर दूसरे विषय पर आदुगा | 
भारतवर्ष का प्राचीन अध्यात्मवाद देखन भे इस दश के 
प्रेतवादियों था आत्मबादियों की संगठित संस्थाओं के समान 
कुछ नहीं है। तथापि हम प्राचीन ग्रन्थों में दिव्य दर्शी 
(0४४7०४०३४।) पुरु्षों की शाक्रियों के उदाहरण ओर वर्णन 
(गीएडं078 पाएं ए४/०७९॥०७) चार २ पढ़ते हैं । 
भारत घर्ष में जिसे दिव्य दृष्टि ( ४४४० ० आं8 ) 
कहते हैँ उसी के-छाधीन में काम करता, पढ़ता, लिखता 
आर लिखाता है । भगवद्धीता के सस्वन्ध में तुम ने बहुत 
कुछ छुना है । यह एक मलुष्य. संजय से बोली गयी थी। 
श्री मक्धगव्ञीता के आरमस्म में तुम सेजय का मास झुनते 
हो । यह सेजय उस युदझ्धत्तत्र में एक व्याक्ते था कि जिस 
में अजुन के आगे गीता छुताई जा रही थी। रख-भूमि से 
यह ( संजय ) लगभग दो सो मील की दूरी पर था। इस 
लिये उसके गुरु महाराज ने उसे दिव्य दप्टि नामी शक्ति का 
वर दिया । युद्ध-क्षेत्र स दो सी मील की दूरी पर रहते हुए भी 
बंद जो २ रण भूमि में हो रहा था, बतलाते जा रहा है। युद्ध 
के। कारनामो में उस गीत का गायन सी था जो मगवद्ीता के 
नाम से वि्यात है। तुम्हें शायद्‌ स्मरण होगा कि इस देश 
में विच्लोले मजुप्यों! (/00)0798) के छुछ लखें. कार्यों और 
कथनों के विषय में एक मुकदसा वा झगड़ा था। मेरे विचार 
से अत्यन्त आश्चय जनक और सकोपरि श्रेष्ठ श्रन्थ जो इस 
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संसारम सूर्य वले लिखे गये थे, उनमे से एक प्रथ योगवाशिष्ट 
था, जिसे पढ़ कर कोई भी व्याक्ति इस- मजुप्य लोक में आत्म- 
ज्ञान पाय बिना नहीं रह सकता बह अन्य भी ठीक 
पेसी ही स्थिति में लिखा यया था। फिर भारत चपे में सच 
से बढ़ी पुस्तक, जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, चास्त- 
बिक प्रसंग वा घटनाओं के होने से सेकड़ों वर्ष पूर्ष श्री 
वाद्मीकू ऋषि द्वारा लिखी गई थी | भारत वर्ष की कुछ 
चुस्तका के लेखा के विपय ऐसे ऐसे दी बतान्त दिये गये हैं । 
फिर, संसार भर की सब से बड़ी पुस्तक महाभारत भें, 
जिस मभ चार लाख श्लोक है. एक महारानी कौ कथा है, जो 
स्वप्त वा ध्यान (एंशंणा) में एक अत्यन्त सुन्दर राजकुमार 
को देखती है ओर उस के प्रेम में आसक्ल होती है। वह उस 
के प्रेम मे इतनी अत्यन्त आसक्क हो गई कि उस का शरीर प्रेम 
के अति तीत्र भाव के कारण वीमार पड़ गया | उसके पिता 
मे सर्व प्रकार के वैद्य और इक्कीम बुलांये, परन्तु इस से कुछ 
लाभ न हुआ। अन्त मे किसी ने मालम कर लिया कि उस 
का रॉय मम का मुवारक ( मंगल कारी ) रोग है। महाराजा 
के महा महोदय ने आकर उस की नाड़ी-परीक्षा की, और 
* पक सवापरि दक्ष चित्रकार का आज्ञा दी कि.बह आकर 
भारतवप के समस्त झुन्दर राजाओं के चित्र वनातरे।यह 
क्‍ित्रकार एक स्री थी। इस से तुम को कुछ परिचय हो ज्ञायमा 
के भारतवप का स्तयों केसी २ योग्य थी और अपने देश 
किस २ पददी पर पहुंची हुई थीं। यह स्ली-चित्रकार आई ' 
 ऑर दीवाल के एक तखते पर उस ने भारतवर्ष निवासी ड्स 
समय के बड़ २ राजाओं के चित्रों के चित्र सच डाले। यह 
मंत्री उस राज कुमारी की नाड़ी की गति को ध्यान से देख 
रहा था। उस नारी-चित्रकार ने श्रीकृष्ण का चित्र खींचा | 
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दंव उस कुमारी की नाड़ी जार से धठ़्कन लगी, ओर मंत्री 
कुछ ठहर गया (अधात्‌ चोकन्ना सा दोगया) | उस न साथा 
कि सम्भवतः वही यह भल्ुप्य हो जिसे उस कुमारी ने अपने 
ध्यान था स्वप्त में देख। है। परन्तु उस जान पड़ा कि नाड़ी 
पूरी २ तेज़ नहीं धड़की (चली) है, इसलिये उस ने चित्रकार 
की आशा दी कि चित्र पर चित्र तुम खचते जाओ । तथे 
श्रीकृष्ण के सब से छोटे पुत्र का चित्र उस ने खचा । और 
जब वह चित्र खचा गया, तव देखते दी देखते, नाड़ी का तो 
कहना ही क्या, उस का संपूरी हृद्य धरती तक डलछुने ओर 

अड़कने लगा। तथ मंत्री महोंद्य ने यह परिणाम निकाला 
कि “यद्दी चह् मनुष्य दें, जो इस राजकुमारी की उदासी को 
दुए कर सकेगा ।” यद्द हम कोरी कथा ही नहीं किन्तु एक 
ऐतिहासिक तथ्य मानते हैं । 

उस ख्री-चित्रकाए के संवन्ध में वहां क्‍या घन हे! 
क्या देशभर के समस्त राजाओं श्र राजकुमारों की उसने 
देखा शआ था ? नहीं | चह उसी दृष्टि था अवस्था के वश 
में थी जिसे हम दिव्यर्डाप्ट फछते हैं। वह उसी स्वरूप 
परमात्मा के साथ अमेद्तारूपी स्फुरण ( धड़कन ) के इतनी 
आधीन थी कि प्राकृतिक पुस्तक उसके आगे मोहर लगी हुई 
अर्थात्‌ बन्द नहीं रह सकती थी बल्कि उस के आगे प्रत्येक 
बस्तु एक खुली हुई पुस्तक के समान थी। में इस प्रकार 
के अनेक वदनाओं के उदाहरण ज्ञितन आप चाएँ दे खकता 
हूं। इतना कहना काफी ( पर्याप्त ) होगा कि (इस जगत से) 
स्वप्नद्शन और दृष्टि, या यो कहो कि भीतरी प्रकाश भी 
झेता हे जो इस संसार में तुम्हें समस्त ज्ञान का सरडार 
बना देता दे! 

बेदान्त शास्र यहुत से सुन्दर उदादरणो (वा दृष्टान्तों ) 
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द्वारा लोकप्रिय (वा लोक प्रसिद्ध ) हे। गया है। विश्व- 
विद्यालयों के प्रोफेसरों (अध्यापका ) द्वारा तथा पुस्तक 
के अध्ययन से जो प्रकाश (ज्ञान) तुम लाभ करते हो, उस 
अकाश से पथक अपने भीतर के आध्यात्मिक प्रकाश 
(या आश्यस्तर चानने ) को पहचाने के लिये मुझे एक 
उदाहरण देने दा । के 
ऐसा कहा जाता है कि एक समय पएुक शाज़ कुमार 
अपने एक अति शोभायमान भवन ,को अद्भुत्‌ रीति खे 
रंगवाना चाहता था | चहुत से चित्रकार यह आशय करके 
आये कि इस काम के लिये वह ( राजकुमार ) स्वोपरि 
अ्रष्ठ चित्रकार चुनेगा। राजकुमार ने उन की परीक्षा ली | 
दो दीवाल आमने सामने बराबर तैयार की गई, ओर दो 
चित्रक्नार उस दीचाराो को रंगने के लिये लगाय गये | उन 
दीवार पर परदे डाल दिये गये, जिस से एक चित्रकार 
का काम दूसरा चित्रकार न देख सके । अपने २ कारये को 
समाप्त करने के लिये दो सप्ताह का समय उन्हें दिया गया। 
पक चित्रकार ने दीवाल पर संसार भर की बड़ी पुस्तक 
महाभारत के सारे दृश्यों ( 808708 ) को अंकित कर डाला। 
ओर उस का काम अत्यन्त विचित्र ओर निः सन्देह प्रशस- 
तीय था। दूसरा विन्रकार क्य। करता रहा, उस के विषय 
में अभो तुम्हे नहा वताऊगा। दो सप्ताह बीत गये ओर राजा 
साहिब अपने 'क्तेचरियों के साथ उस स्थञ्ञ पर आये । 
पद्दिले चित्रकार की दीवाल पर से परदा उठा दिया गया 
और दीवाल पर हज़ारों चित्र के चित्र खींचे हुए थे। जिस 
जिस ने दीवाल पर उष्टि डाली, वह चक्तित हो गया। वे 
सब । द्वष्ठा ) दंग और अत्यन्त आश्चयानन्‍्वत दशा में. खड़े 
रह गये | केसा अशंसनीय काम था ! सब देखने घाले चिल्ला 
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डे, “इसी को इनाम-( पारितोषिक ) दे दो, जो सर्वोत्तम 
फाम आप कराया चाहते हैं, उस के लिये इसी को चुनो, 
इसी फो दी विजयी होने दो,इसी को इनाम मिलना चाहिये। 
सब राज़ा ने दूसरे चित्रकार को अपनी दीवाल पर से परदा 
उठाने को कहा। जब परदा उठाया गया, सब लोग वहीँ 
सांस चनन्‍्द्‌ खड़े के खंड गह गये, उन के ओष्ड' आधे खुले, उन 
का श्वास रुका हुआ, ओर उन के नेत्र आश्यये के साथ 
खुले के खुल थे । थे शक शब्द भी न बोल सके | थे मानों . 
आपएचये ओर विस्मय के चित्र स्वरूप थे। क्यों ? इस दखरे 
सित्रकार ने क्या कर डाला ? उस पहिले चित्रकार की दीचाल 
चरजो कुछ था, चद्द सब का सब इस दूसरे चित्रकार की दौवाल 
पर अंकित था। केवल अंतर इतना था कि पहिले चित्रकांए 
के चित्र जब कि खरखरे, ऊंचे नौते (भाहम्बार ) और 
कुरुप वा भद्दे थे, तो इस दुसरे चित्रकार के चित्र इतने साफ, 
इतने खुथरे, उछु, इतने फोमल, और इतने चमकदार 
शे कि उस पर बेठने का यत्न करने वाती मक्खी भी उस रे 
फिसल जाती थी। शाह ! कितनी झुंदर वह चित्रकारी थी! 
ओर इस से बढ़ कर दूसरे वित्रकार के चित्रा में उन्हों ने यद 
देखा कि उनमे पक पजीब सुन्द रता थी।क्योकि चित्र दीचाल की 
सितह से तीन गज़ भीतर अफित थे। यह काम कैसे किया गया 
'होगा ? दुसरे चित्रकार ने अपनी दीवाल को इतना चमकीला; 
स्वच्छ, ओर हम्चार पना रफ्खा था कि उस ने उसे स्फाटिक 
(एथ्याए|।श'था) बना दिया, ओर वह दीवाल सचमुच शीशा; 
इक दरपेश चन गई । दर्पण के समान उस में वद्द सब कुछ 
:दिखाई पडुन लगा कि जो पहिले चित्रकार ने अंकित किया था, 
किन्तु सब कुछ पदिल चित्रकार क्षी दीघाल भे खिचा हुआ 
शथा। तुम जानते हे। कि चित्र दर्पण में उतने दी दूर भतिविम्वित 
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होते £ैं, मितनी दूर कि व उस स वाहिर होते हैं । 
इस अकार शान-प्राप्ति की दी रीनियां हैं। एक ते रटना 
वा बादिर से भीतर ठोसना, बाह्य चित्रकार्री, एक चित्र के 
बाद दूसरा चित्र तथा एक स्थाल के बाद दूसरा स्थात़् 
धट़ना और स्व प्रकार के ख्याल तथा विचार-जैसे भूगभे- 
विद्या (४०0089), फलित-ज्यादिष (480"0]09%9), ईश्वर- 
बिया (70०००४)), निरुक्त (2॥॥00/:5), और सर्व भ्रकार 
के आध्यात्मशात्र (000008608) तथा न धभ्रभ्यास की जा 
सकने वाली विद्यार्ए (१२०) [780000 !0808) मस्तिष्क 
ठोंसना, यह छान प्राप्ति की एक विधि है। मरा इस कथन 
से यह मतलब नहीं कि तुम इस रीति स शान प्राप्त नहीं 
कर सकते | तुम कर सकते है| जसे कि पदिल विकार ने 
दीवाल पर स्व प्रकार के रंगे का उपयोग ऋष्के सत्र का 
अकित किया था। परन्तु पे महाभाग ! सांसारिक पान को पूर्ण- 
तया प्राप्त करने की दूसरी ही विधि दे । यह भीतर से शुद्ध करने 
की रीति दे । यद्द रीति कुछ ठोँसना, या ज़बरदस्वी से भीतर 
घुसेड़ना नहीं, किन्तु इस उसने कं पर रखना ८, और जी 
विचार आवश्यक हैं. कचल उनका उपयोग करना ८। जैसा 
कि इमरसन ( )770/80॥ ) का कथन है;-- ॥ 
# पतछाए6 गगा6 छत! ॥9॥006 ६ अछकापंजह ॥8वर8व 
हि जप थी कक लकाए कि (हा (0 झा 
अथ-धड़कन अपनी प्रकृति की धट्कन के सैग कीजिये । 
पश्चिम से पूर्व तक स्वच्छुन्द सच लख लीजिये॥ 
पथ रूप के साथ अपनी अभेदता अनुभव करने की यह 
शक विधि हे । वार्टव्िट्मेन (४ एछगाक्रशा) का कथन 
दे किः--/जब तक तुम अपने को सर्वरुप भान नहीं करते,तद 
तक तुम सब को ज्ञान नहीं सकते। अर्थात्‌ सब के साथ 
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अम्रदता का शान ही सबके शान की ठीक र प्राप्ति कराता है। 

ये सब आदि (वा प्रथम) कार्यकर्त्ता तथा वुद्धिमान्‌ पुरुष 
कंहां से अपना शान लाये ? हस लोगों के यहां कितने अध्या- 
स्मशासतर के प्रधानाध्यापक (?70/688078 ० 77९00००४5), 
ब्रह्मचिया के आचाये (7000/07४8 0 7) प्रग्मा५/ ), पूज्यपाद्‌ 
( 0ए७/७४05 ) ओर गिरजा धर्ों के मंत्री ( वा मंदरों के 
मुख्याधिष्ठाता, 7पींप्रांअंश5 ) हुए हैं कि जिन्हों' ने अपना 
सारा जीचन-काल मोदी २ जिदद वाली पुस्तकी से भरी 
हुई वी २ पुस्तकालयों के अ्रध्ययन में ही व्य्तात कर 
डाला है | ओर तव भी उन में से कितने हैं कि जो 
ऐस नवीन ( ताज़ा ) मधुर और छोटा सा उपदेश 
देते हैँ, जैसे कि प्रेमसूर्ति हज़रत ईसा के मुखमधु से 
निकले थे । हम लोगों मं असी भी क्षितने लेखक ओर व्या- 
ज्यानदाता हैं, परन्तु ये प्यारों | अमेरिका में जितने भी 
व्याख्यान आज तक हुए है, उन में से एक भी ऐसा प्रभाव 
शाली नहीं हुआ जैसा कि सप्त शब्दों का उपदेश (99०0०॥ 
07 ६0 ४०९७7 ५0748 ) । तुम इस सात शब्दों के उपदेश 
से परिचित हो+--/(अए०७ ग्रा० ॥7900097 0००७ हए76 778 
800॥ ?) मुझे स्वतंत्रता दो अथवा सुझे सत्यु दो। अभी भी 
इतने गणित शास्त्र के अध्यापक (7700788008 04 0४0- 
ग्राध65) और दशन शास्त्र के आचाय्यें ([00008 0६ 
ए080ए9) हैं। परन्तु किंतनों नें उन में से न्‍्योटन के 
अकेले छोटे से प्रिन्सिप्या (077्रशंं& ० ०फांणा) के 
समान एक भन्‍्ध लिखा हो । कहां से उस ( न्‍्यूटन ) ने यह्द 
सद शान भ्राप्त किया ? जो गणित विद्या उस ने पुस्तकों से 
प्राप्त की उतनी नहीं थी ज्ञितनी कि उस ने संसार को दी । 
बस ने फिसी ऊंचे कारण ( पसम सूल ) से इस विद्या फो 


११४ स्वामी शमतीथ, 


पाया | अज़कल विश्वविद्यालयों में शेक्लपीयर के अन्ध 
एम, प के चिद्यार्थियरा को पढ़ाये जाते है। पर गरीब शेक्स- 
पौयर किसी “विश्वविद्यालय का उपाधि धारी' विद्यार्थी 
(४०४0॥॥0) नहीं था | तथापि उस ने एस अन्य लि्ष भारे 
कि जो लोगों का विश्वविद्यालयों से बी-ए मे उतीण देने के 
लिये अवश्य पढ़ने पढ़े | आज कल चढ़ा घेशानिक दरवर्टे 
स्पन्‍सर किसी कांसिज का उपाधि घारी विद्यार्थी (7४१80) 
नहीं था। किसी ने उस से पूछा था कि “क्या तुम सर्वभत्ती 
(07४४07०ए७), अरथांत्‌ खर्च प्रकार की पुस्तकों के अधिक 
पढ़ने वाले तो नहीं थे ?” | स्पेस्सर ने उत्तर दिया, “नहीं, 
भगवन ! यदि में दूसरों के समान अधिक पढ़ेने बाला द्वोता, 
तो मे भी दूसरों के समान अत्यन्त भूल जाने वाला मूर्ख 
(870/थ7॥॥8) होता ।” अब हम देख सकते हैं. कि ये आदि 
(प्रथम) कार्य कर्ता (07070 ए०१४७/७), जिन्हें! ने विज्ञान 
की उन्नति की। इन्हों ने अपने सूल विचारों व झ्पालो-कों 
. अपने से पूर्व लिखित पुस्तकों से नहीं निकाला था । यदि ये 
अन्य पुस्तक से निकाले होते, तो ये कदापि मौलिक न होते 
यहां यद् अ्रश्न उठता है कि फह्ां से यह मौलिक शान 
( काश ॥090080 ) आता है ? यह भौलिकता 

(०४ ४7०70) अपना मूत् कहां से प्राप्त करती है ? प्रिय 
खुली और भधुरात्माओं | जानकर या अनजाने, इन शर्त्दों 
पर ध्यान दो, यह अपने भीतर के स्वगे स्वरूप, प्राण स्वरूप 


और प्रकाश स्वरूप ( अर्थात्‌ अपने सच्चिदानन्द स्वरूप )से 
पक दोना दे।इस से अतिरिक्त और कोई सूल वा कारण 
नहीं है| समस्त प्रकाश, भाण ( जीवन ) ओ 

श, भाण ( जीवन ) ओर स्वरों के स्वर 
सु तुम्दारा असली स्वरुप पथ शुद्ध आत्मा है! आशे, 


>>] लिये हल 
देम पक सेकेंड के लिये इस विचार वा ध्यान -से भौना- 


भारतवर्ष की प्राचीन अध्यात्मता, श्ष्र् 


चलस्वन करें कि “सम्पूर्ण जीवन (शो ॥0) सम्पूर्ण घकाश. 
(था| ॥800) मजुष्यों के अन्दर है” । यद्द सब मेरे भीतर है। 
अब में तुम्हे धह विधि बतलाता हैँ कि जिसे भारतवर्ष के 
ऋ्रपियों ने उस-दिव्य दृष्टि के पांने से च्ता वा प्रहण किया 
था। भारतवर्ष में यह कहा जाता है कि सथ चेद ईश्वर से 
ऋषियों द्वारा लिखे गये | इस का अथ यह है कि जिन लोगों 
ने इन चेदो कोलिखा, उन्हों ने इन को उस अचस्धा में लिखा 
था कि जब उन का देद्माध्यास, परिच्छिम्न भावना ( तुच्छ 
अद्दे भावनों ) ओर वध्याक्तितत भावना ( आत्माशिमान ) 
'पनितान्त लुप्त थे | इस लिये जिम मनुष्यों हरा ये वेद प्रकट 
हुए, थे ऋषि कहलाते है । परन्तु थे इन वेदों के सचायिता 
( ज़नक ) नहीं हैं। ऋषि शब्द फे अथ है केवल दिव्य प्रकाश 
का देखने बचाता घा दिव्य सत्य का द्रष्टा ( त्रिकाल दर्शी )। 
फिर दिन्दु धर्म अन्धी- के शत्य भागे में यद्ध लिखा है कि सब 
बंद ( जो पेद हिन्दुओं की चाइवल है ) एक दुत्त के समान- 
हैँ, जो शोीम रुपी घौज से उत्पन्न हुए. &ै। यद्द ( 5० ) बीज 
कहलाता हे जिस से वेदों का चृत्त उत्पस्त हुआ | हम अब 
इस विचार को उक्त दूसरे बिचार से केसे मिला सकते है,कि 
बेंदू उन लोगों से सिकले वा प्रकट हुए है कि जिन्‍हों ने उन्हें 
लिखा नहीं, चल्कि जो उन से फेस स्वतः प्रकट हो गये जैसे 
दीपक से प्रकाश फेलता है, या पुरुष से सुगंध निकलती है ? 
उक्त दोने। विचार इस प्रकार से मेल खाते है,.कि जो मनुष्य 
उच्च ईंए्वर-परणा (गंट्रीग00' 97907) प्राप्त करना 
चाहते है, जिन्‍्हों ने उस दिव्य दृष्टि को पाना चाहा, जिन्हों 
ने अहेछत, व्यक्तिगत, तुच्छ, परिच्छिन्त, एकदेशी आत्म- 
भावना से ऊपर उठना चाद्दा, उन्हों ने ही ओम ( प्रणव ) के 
उच्चारण से ईश्वर भेरणा ओर प्रकाश प्राप्त किया। 


श्१्द स्वामी रामतीर्थ- 


अब यह केवल गले का ही उच्चारण नहीं है, यदे कुछ 
और भी है। जब कि ओंठ और गला इस प्रणव को शरीर से 
उच्चारण करते थे, तो मन इस को चुद्धि से वा चित्त से 
उच्चारण करता है, और चित्तवृत्तियां वा भावनायें इस को 
उच्च भाषों ( ९॥॥०0४0॥8 ) की भाषा में उच्चारण करती दै। 
इस प्रकार इस पविन्त अक्षर (७) का तिशुण उच्चारण 
तुम्हे उस स्वरूप परसप्तात्मा वा प्रकाश से मिलाप और 
पुकता कराता है| यह विधि थी ज़ो उन लोगों ने चर्ती थी। 
इस से मुझे तुम्हारे समझ ३* मंत्र का अथे और अभिप्राय 
समझाने की ज़रूरत प्रतीत होती है! इस विपय को में 
शायद्‌ किसी दूसरे द्विन लू, परन्तु तुम्हारे समक्षः मुझे 
इस ओम मंत्र के अथे और अ्रभिप्राय रख देने ( अर्थात्‌ 
समभादेने ) से पहिले यह अवश्य घतला देना चाहिये कि 
इस मंत्र में ईशबर-प्ेरणा वा ईश्वरणान इन अट्प व्यनियां 
के आश्रित क्‍यों है। दि 
क्या ईश्वर शब्दों का अपेक्षी वा आदर कत्तो है? यह 
अशन हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में उठता है। में तुम्हे यह 
दशशोऊंगा कि यद्द # पवित्रों के पवित्र और सर्वरूप परमात्मा 
का असत्ती ओर बहुत ही स्वाभाविक वा प्राकृतिक नाम है। 
यह नाम किसी भाषा विशेष का नहीं है। यदि हिन्दुओं ने 
इसे अद्दश कर लिया तो इस का यह अभथे नहीं कि यह 
सस्छत भाषा का ही है। यह भरक्रति का नाम है, प्रकृति 
का शब्द हैँ; यह अकछृति का अक्षर है, प्रकृति का भैन्न है। 
और इछ लोग इस कारण से शायद इसे छोड़ना ( वा घृणा 
अं भा) पसन्द करें कि यह संस्कृत से या हिन्दुओं से आया 
है| लुम्र जानते हो कि कट्टरपनां था अमेपरायणता 
(0700०) के अथ ( आज कत्त ) मैरी अति (१55) 


भारतवर्ष की प्राचीन अध्यात्मता ११७ 


और तुम्हारी मति विधर्म ( इत्तरपधावलम्बिता 7९९700059) 
है, इस लिये अपने मत मे कट्टर लोग प्रत्येक चस्तु को जो 
उनके अपने" अकपच (90) के नाम से नहीं आती, 
अस्वीकार करने को तैयार होते हैं | इस लिये तुम्दे इसे, 
पेसा संमझक कर कि यह (मंत्र ) हिन्दुओं से आता है, 
अस्वीकार करने की ज़रूरत नहीं। संस्कृत भाषा में यद्द शब्द , 
ओम! संस्कृत व्याकरण के शुण (७००]०६४४०)) या विभक्ति 
या अन्य रुपो वा नियमों के अधीन नहीं है, जैसे कि दूसरे 
संस्कृत शब्द उन के अधीन हैं । इस लिये यथद्द संस्कृत शब्द्‌ 
नहीं है। यह स्वयं अकृतक (स्वतः प्रकट हुआ २, 2०४पं7७) 
ओर प्रकृति का शब्द दे। हिन्दुओं ने इस को ले लिया, 
अर्थात्‌ साधन रूप से भहण कर लिया। प्रत्येक बच्चा इस 
ध्वनि के साथ उत्पन्न होता है । वह कौन सी पहिली 
ध्यनि है जिसे बच्चा ( उत्पत्त होते ही ) घोल उठता है? 
यह या तो अम्‌ या उम्र या ओम्‌ या मा है | अब 
आह, ओह, उच्च ( अथात्‌ आ, ऊ,.म्‌ ) इन तीन सूल ध्वनियों 
' के मेल से ओम वनता है! फ्रेंच ( फरांसीसी ) भाषा मे जब 
आवाज़ ओह और आह (०॥ ४70 2) इकट्ठी मिलती हैं; तो 
थे ओद'-आवाज़ में संयुक्त हो जाती हैं, इसी प्रकार ये ध्वनियां 
जब संस्कृत में इकट्ठी मिलती हैं, तो वे चेसे ही संयुक्त हो 
जाती हैं। इस लिये ध्वनि आह ओह (श्र, ऊ) के मेल से , 
यह. अक्तर $ होता है। और हरेक राष्ट्र का दरेक बालक 
इन ध्वनियों के साथ उत्पन्त होता दे जिन ध्वनियों को वहद्द 
दूसरे लोक से लाता है। फिर हम यद्द देखते है कि जब 
मलुष्य बीमार है, तो वह कौन सी ध्वनि हे कि जिस के 
उच्चारण से घद आराम (विश्रान्ति था छुख) पाता है! 
चह ऊँह, ऊँह, ओहा वा ' ओम बोलता है, ओर उस में चद्द 


श्श्द स्वामी रामताथ- 


आराम पाता है। एफ बीमार मलुप्य, एक असह वदना 
(तीत्र पीड़ा) स पीट्टित महुष्य, इस ध्वनि में अपना (आराम 


: - रूप) ओम पाता है।इस संसार में जहां कर्दी बच्चे खुश 


हैं, किसी जगह अत्यन्त श्रसन्‍न होते £ै, उनकी अखन्‍नता, 
वा उन का हर्पेन्माद (८०७४४) ) ओम ध्वनि के उच्चारण 

, में स्पष्ट होता है। यद्द वही हैं। यद्द वह्दीं ध्वनि हे जो आप 
के मन' की उस दशा की द्योतक दे कि जिस मे आप इस 
तुच्च, स्थानीय, अहृकार युक्क, व्याक्ते गत, छुठ, आर पॉरे- 
डिह्वन्त भावना से परे या ऊपर उठे हुए होते दे। जब कभी 
हुम उस एकदेशीय भावना से उठते हो, जिस भावनाहुसार 
कि तुम अपने आपको लगभग ४या छे फुट की छोटी सी 
सीमा में वद्ध वा परिच्छिन्न मानते दो, कि जिस सौमा के 
उत्तर में सिर है, जो कभी २ टोपी या पग्टी से दका होता 
हैं, अर दक्षिण म एक जॉंटी जूते ( पहिने पर ) है; जब तुम 
इस प्रकार की तुच्छ अहंकार युक्न भावना से ऊपर उठते हो, 
तब 3४ भत्र की स्वाभाषिक अर्थात्‌ असली ध्वनि तुम्दारे 
हारा प्रकट होती है । फिर हम यह देखते दें कि संसार भर 
की सारी भाषाओं भें श्रोम एक बढ़ा प्रधान स्थान वा पद पाता 
हैं। पहििले सर्वश् भाव श्रोम्‌ के साथ आरम्भ होता है (फिर 
अनुनासिक स्वर ) ओर पेस ही किर सर्च व्यापक और सर्व 
शक्तिमान भाव | सर्चश, सर्च शाक्तिमान और स्व व्यापक 
यह दश्चर के अत्यन्त मधुर ओर सर्वोपरिश्रेष्ट नाम है, और 
ये सब इंश्बर के असली नाम 5 के साथ आर होते हैं । 
अपनी प्रार्थनाओं में जब तुम उस स्थल वा स्थान पर आते दा 
कि जद्दां सम्पूें बाणी रुक जाती है, तब छतुम एमिन (४7707) 
शब्द उच्चारते हो; भ्रवी भाषा में हम उसे आमिन कहते 
है, फारसी भे आमीन कहते हूँ, इस प्रकार हिन्दुस्तानी या 


भारतवर्ष की पाचीन अध्यात्मता- ११६ 


औग्रेज़ी भाषा में यद ए्रमिन या आमिन (शशाक्षा। 00 ध्वामंएे 


दे । हम सभ्य लोगों की झुल्य २ भाषाओं की प्रार्थनाओं में 


इसे पाते हूं। ज़ब वे उस स्थल पर आते हैँ कि जहाँ सब 
वाणी उक जाती दे, केचल मोन बोलता है, अधीत्‌ मौन 
अवस्था प्रकट होती है; जब तुम उस पथित्र भोन अवस्था 
में भाविष्ठ दोंते हो कि जिस को हिन्दुओं ने-- 
“यतो चाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सहा |” 

इस घाक्य से भकट किया है, जिस का अर्थ यह है कि 
“जहां से सम्पूण बाणी सद्दित मन के पेसे चापिस लौट, आती 
बे ४५ | 
है जैसे ,एक गेंद दीवाल से टफ्कर खा कर चापिस लौट 
आता है” । जब तुम उस अवस्थाम पहुंचते दो, तो यह एमव 

शाला) शब्द है. ज्ञो तुम को समग्र सेखार में ले जातर चार 

उस से परिचय दिलाता है । एमन केचल ओम वा ओझा का 
अपचश रूप है। इस लिये ओम ईश्वर का सब से ठीक वा 
असली नाम है, पवित्नों के पवित्र रुप परमात्मा का सबोपरि 
शुद्ध नाम है । 

इससे बढ़ कर, फ्या तुमने कभी भी ऐसी ध्वनि देखी व 
विचारी कि जो तुम्दारे श्वास, तुम्दारे प्राणायान के साथ मित्री 
रद्ती वा मित्ध फर निकलती हो ? दम इसे अभी देखेंगे। यह 
सोह', 'सोद! है । अकेले में और ऊंचे श्वास लो, तुम देखोगे 
कि तुम्दारे श्वास की आचाज़ वा ध्वनि 'सोहं' है। संस्क्रत भाषा 
में 'सोहं का अर्थ होता है। ओर कृपया इसे स्मरण रखिये 
यदि संस्कृत भाषा में इस 'सोहं/ शब्द का अर्थ दे, तो अंग्रेज़ी 
भाषा को उसे भरहण कर लेना चाहिये | शब्दतत्व-शास्तर 
(?]ँरण०६५) से सिद्ध दोता है कि इंग्लिश, फुच, स्केरिडन 
भनेवियन, रशियन, श्रीक, ओर परशियन भाषाये (79॥90 
उफ्शाणा, हिएशादीगकाांशा, फीएडअंता, 076७६, थ्याएे 


१२० स्वामी रामतीथ- 


एशझंशा भाष्टाथट्रु०४४), ये सव की सब सेस्क्रतः माषा की 
घुनियां हैं। सो ऐ पुस्यात्माओं | संस्कृत तुम्दारी अंग्रेज़ी भाषा 
की माता ह्दै, इसलिये यदि चहद (झथ) माता का दे, तो भुत्रिया 
को उसे क्यों नलेमा चादिये? इस गकार संस्कृत भाषा में 
सोह का अर्थ है। 'सो' का अर्थ चद और “अई' का अर्थ में 
हैं, शर्थात्‌ में वद्र है! । उस भाव से मिली हुई सांस लेने की 
एक विशेष विधि है| तुम्दोरे श्वास की आवाज़ सोह' में दो 
व्यंजन है,और शेप स्वतेत्र आवाजें हैं! पदिले व्यज्नन को हटा 
दो, अथोत्‌ 'ह' को वीच में से निकाल दो, यह ओम हो 
जाता है। इस प्रकार दम देखते दें कि मजुण्य का इधास, 
या इस संसार में भीतर का जीवन दो आवाज का वना 
इुआ है जो व्यच्जन हैं, और जिस पर दूसरे अवलम्धित हैं। 
इन अचलस्वित या व्येजन आचाजों को दुर कर दो, तब 
आत्मा या तुम्हारे श्वास का जो स्वतंत्र जीच दे, घद ओम, 
। इस भकार तुम्दारे श्वास का जीवन वा जान ओम दैं। 
जे! ध्वनि तुम्दारे श्वास की जान है, वह ओम है. । तब 
इंश्वर परमात्मा के लिये कि जो समस्त जीचों चा आत्माओं 
को प्रकाशता है, तथा अपन भीतर के स्वर्ग के लिये यह 
चडुत दी स्वाभाविक नाम है।सब जीवात्माओं की आत्मा, 
सब जीवन का जीवन वा सब याणों का प्राण ओम है । 
ओम के उच्चारण से जो उच्चतर स्फुरण (एं078/0॥ ) 
और उच्चतर अचस्था पाप्त दो जाती है, उंस के लिये 
च्ञानिक देतु आंगे स्पष्ट कर सकता हूँ । 
ठुम जानते हो, आवाज़ (स्वर) दो प्रकार की दोती हैं। 
तुम्हारी ध्याकरण की पुस्तक उस को स्पष्ट और अस्पष्ट 
घा साथक तथा निरचक (व/प्रश्ोश8 बाते गावामदोक्ंट) 
ऋद्दती ईं । सेस्कृत में मारे हो चंद आवाज़ ( स्वर ), जो 


| 


पथ 


हि. 


भारतवरप की आचाौन अध्यात्मता- शश . 


चशमाला के श्री से उच्चारण की जा सर्कती है, सार्थक 
चास्प्ट (॥0पोगाए) है, छोर जो इस से इतर स्वर है, यह: 
निधक, अस्प्ट या ध्यीनि (रतटोद्वए 07 रण ) 
है । झावाज़ो के दो भेद बर्णात्मक और ध्वन्यात्मक 
६ बोएवएलसादां जाते 70 ) हू । घर्णात्मक या 
साथक ध्वनियाँ उन विपयो ले,सम्बन्ध रखती ए जिन का 
व्यधद्दार मस्तिष्क के छान से होता है| शोर '्वन्यात्मक 
आवाजें था स्वर वह में जिन का व्यवद्धार आधुनिक काल 
के पन्तःकरण-यास्रमा ( 28एशाणेत्हांशंड ) की भाषा में 
निज्जी मत, ददय या भावों से होता है। हम देखते हे कि 
घर्णात्मक्त वा सार्थक आवाज़ पसिमेत अणी वा वग् के 
'सखिय कुछ शझथे ण्क सकती हे ( सद के लिये सर्दी ) यहां 
ेआप से अश्रेज्ञी भाया में बोल रहा है जो इस अंग्रेज़ी 
भाषा की नहीं जानते है, उन के ज़िये यह धात खीत प्रीक 
अथीत्‌ निर्थेक शोगी। इस लिये जब में अंग्रेज़ी बोलता हूँ, 
तत्र बद्दी लोग मुझे समझ सकते ४ कि जो उसी प्रकार की 
चनात्नटी रीति से-शिक्षित हैं फि जिस भें किसी भाषा विशेष 
की सीखने वाले शिक्षित किये काते ६ । उस से इतर दूसरा नहीं 
समझ सकेगा। यहां ही एक पेसा मनुष्य मेरे पास आता 
है, कि जो मेरे साथ फारसी,ससखी या संस्कृत भाषा में बोलता 
है, पर तुम उसे नहीं समभते हो। बह अंग्रेजी भाषा नहीं 
जानता है श्लीर चिज्ञाने लग जाता है। तब (उस के चिल्लाने 
था रोने से ) तुम उसे तत्काल समझ जाते हो! कि वह किसी 
ज़रूरत में है, वह किसी विपद में है। एक भड॒प्य आता दै 
जो तुम से संस्कृत, फारसी, या जापानी भाषाम कुछ 
कटद्दता है, तुम उसे नहीं समभते। घद देखने पर हंसने 
लगता है, अथोत्‌ बह “दोदरा हो फर देसता है, और तुम 


श्र स्वामी रामतीर्थ- 
डसे समझ जाते हो | पस, यह चिल्लाना ( सोना ) या 
इंसना, क्या यह वर्णात्मक आवाज़ ( स्वर ) थी, या ध्वन्य[- 
त्मक ? इस आवाज़ चा स्वर ने अपना काम कर दिखाया 
(अर्थात्‌ इस ने अपना प्रभाव तो सीधा मच पर डाल दिया) ६ 
शिश्ष तुम से तुम्दारी भाषा में नही बॉल सकता, परन्तु 
कहते है कि प्रेम की भाषा सर्वत्र समर्ककी जाती हें। एक 
बिल्ली आती है, ओर तुम डसे निकाल देता वा भगाना 
चाहते हो | तुम उसे फारसी, संस्कृत, अरबी, अंग्रेज़ी मे 
चोलो, चंद नहीं समझती है; परन्तु अपने हाथा स छुम 
ताली बजाओ, ओर बह तत्काल भाग जाती हे | यह ध्वन्या- 
त्मक आवाज या न्वनि थी, यह चर्णात्मक नहीं थी, पर इस 
ने काम तत्काल कर दिखाया। इस प्रकार हम देखते हे कि 
ध्वन्यात्मक भाषा सार्वलोकिक वा विश्वव्यापी है, ओर वह्द' 
ऐसी भाषा दे जिस का उत साधनों था कारण से, सम्बन्ध 
है कि जो मस्तिष्क से कहीं अधिक गहंरेवा गम्मीर हैं । 
१७ वीं और १६ थीं शतारियों के दाशेनिक लोग (977080- 
70४) मनुष्य के शासक-केन्द्र को किसी जगदद मस्तिश्क भें 
स्थानदेंते चले आ रहे हूँ। परन्तु आज़ इच दार्शनिक लोगों 
की भूल जान ली गई है, और एक वार पुनः तत्त्व-विचारा- 
त्मक्न जगत्‌ ( ए70507764! फछ0एा70 ) यह जानने लय 
गया हैं कि वह (केन्द्र) छृदय के नाइ्ीगुच्छुक केन्द्र 
( इब्णट्टीएण्पां४ <धााण्दु ) में हैं। वहां मसुष्य का 
शाखक-स्थान हैं । इस लिये दम्र कहते ह कि ध्वन्यात्मक 
भापा भस्तिष्क या बुद्धि से भी किसी बहुत गहरे स्थान से 
निकलता हैं। में ने प्र महिला को यह कहते झुना कि 
तुम अपने गिरज़ाधर में मुझे उपदेश नहीं दे सकते, परन्त 
ठुम बहा मरे लिये सजन गा सकते हो। यह तुम सब 


| 


भारतवर्ष की प्राचीन धध्यात्मता- श्श्३्‌ 


मानोगे कि गिरज़ा परों में धर्मोपदेश। की अपेक्षा तुम गौत 
से अधिक आनन्द लेते हो। यह केसे है? जब नुम सब 
उदास हो, आर फोई व्यक्ति आकर चाज़ा ( _ंध्या० ) 
बज़ाने लगता है, और स्वरों का एक ताक (॥धाग्राणा। ) 
दरपन्‍्त करता है, ते। तुम तत्काल शान्त चित्त हो जाते हो। 
पूर्वी औरगेस ( शिकर्परा 3 पा0थ ) में मेरा एक मित्र है । 
उस के कारखाने मे जब मज़दूर लोग फिडिचित काम छोड़ 
बेंढते चा असम्बन्ध दोते हैं ओर उन में परस्पर भीति की 
कमी ओर विरोध की उन्पीत्त हो जाती है, तो चद्ध काम को 
फौरन बंद कर देता है; और किसी को बाजां बजाने के लिये 
कह देता है, ओर एक आध घंदे में हरेक वात ठीक हो जाती 
है । तु आएवते है; कि रण लोणं पर फेस जएू सर छासर 
करता है। कुछ फांसीसियों का फुँकी-प्शियन युद्ध (700000- 
एआएशेशा एप्त) में युद्ध विषयक गीत खुनाये गये, और 
सब के सब गशृद्विरहात ( ॥णाए-धंट: ) दोगय। और 
गैरदाज़स की छुट्टी के लिये आर्थनापत्र पर प्राथेना पत्र 
अफसरों (परदाधिकारियों ) के पास आये। सब के सब 
गृहविरदात थे, थुद्ध न कर सकते थे। तुम जानते हो कि 
युद्ध भें गत लोगों को फैसे उभारता है। ठुम दाय नगर 
(कं ०! ग70)) के सम्बन्ध में छुना है कि यह अपोलो 

(&70०ी०) के ग्रौत से भकट हुआ था। उस के राग से 

नगर प्रकट हो आया था। तुम सब उन भोदहने वाली 

सुन्द्रियों (8708) को जानते हो कि जो समुद्र फे एक 

हापि में रदती थीं, और जो यात्री लोग समुद्र यात्रा करते 

हुए. उधिर से शुज्रते थे, यों दी वे उन के गीत को छुन पाते, 
यूं ही उस निर्देयी ढप को वेखिचे जाते थे, जहां वे जानते थे 
फि तीन दिन तक उन मोदिनी सुन्द्रियों ने उन से भोग 


५४ स्वामी रामतार्थ. 


पिज्लास करना हे, और तत्पएंचात्‌ वे काट कर सता लिये 
जायंगे। तथापि वे (उन के राग के प्रभाव को) न रोक 
सके, अर्थात्‌ तब भी थे उस द्वीप में जाने से (राग के कारण) 
न रुक सके | ऐसा गांन का प्रभाव है । 

यह इस संसार के पलोभनों की दर्शाता है। लोग यदद 
जानते हें कि जब प्रलाभन उन पर हाथी ( प्रवल ) होते हैं, 
तो थे तीन दिन तक भोग घिल्लास करते & और फिर स्वये 
उन से खा लिये जाते है । फिर भी वे ( लोग ) उन के प्रभाव 
को गेक नहीं सकते, अर्थात्‌ फिर भी लोग प्रलोमनीं का 
मुकाबला नहीं कर सकते। यह कहा जाता हैं कि जब 
ओराफियूस (02905) गाता था, तब नाले आर यहती 
नदियां उस सुनने को सके जाती थीं। एक 'झोर सिद और 
दूसरी ओर गाय, एक ओर भेड़ ओर दूसरी ओर भेड़िया 
खड़े रहते, किन्तु उस स्व॒र-ताल में व अपने को भूल जाते 
थे | ठुम उस सेन्ट सीसिलिया (9 (९०४ ) के विषय 
जानते दो कि जो स्वर के दृत (॥720) को नीच पूथिवी पर 
खेच ले आई। और तुम ने यह भी छुना देगा कि असकन्दर 
की दावत (40.40006"78 /९880) मे उस रागी (गाने वाले) 
के संबन्ध में सुन कर, कि जिस ने सकन्दर को ईश्वर से 
संयोग घा अंभद्‌ करा दिया था, कवि ने यह कद्दा कि 
“ पु #बां52त 00 ॥70%] [0 9 808 , 
200 6 (9, 008॥9 ) ॥#०पहढाई बए क्ाहल 6057. 

अधांत्‌ अस्कन्द्र की दाघत में माने चाला (गवैया) तो 
मर्त्य को थो वा स्वर में ले गया, और चह संट सीसिलिया 
स्व के प्राणी (दूत) को स्व से नौसे प्रथिव्री पर 
ले आई। 

इस कारण यह गवैय्या ( गाने वाले ) सट सीसिलिया से ' 


भारतवर्ष की प्राचीन अध्यात्मता १२४ 


श्रदुत अभ्रष्ठ था। राग वा संगीत क्‍या वह्ट चर्णात्मक दया 
ध्वन्यात्मयः ? स्पष्ट रूप से ध्चन्यात्मक दे । चाह, कया इस का 
आएचर्य जनक प्रभाव ह£ ! विज्ञन शाख सिद्ध कर सफता 
है कि खास ४ ध्यनियों का खास ४२ प्रभाव क्‍यों पढ़ता है । 
और पिशात यदि इसे स भी सिद्ध कर सके, तो भी यह तथ्य 
ता तथ्य ही हैं कि ध्वनी से अर प्रभाव पड़ता है जिस का 
आदइचये जनक परिणाम उत्पन्न दोता हैं। तुम्हारे मन में यह 
तथ्य रूप स्‌ चना रद्वता हैं। 
इस लिये भें कर्ता हैँ कि ध्वनि ओम' के उच्चारण के 
साथ सम्बन्ध रखती है, और अनुभव ने यह सिद्ध कर 
दिखाया है कि लुम्दारे ज्ञीचात्मा फो सर्च स्वरूप परमात्मा 
के साध शंसेद्‌ कराने में इस ध्यनि ( प्रणधोच्चारण ) का 
आज्जुत प्रसाव पड़ता है । निःसन्देद इसका अद्भुत प्रभाव होता 
हैं| यदि विश्ञान-शासत्र आज इसे सिद्ध नहीं फर॑ सकता, तो 
शास्त्र की अभसी और उन्नति फरने दो, और कुछ समय 
पश्चात्‌ घद इसे समझाने के योग्य हो जायगा | इस बौच में 
अर्थात्‌ तब तक तो यह तथ्य तथ्य ही बना रहेगा | इसलिये 
थशुगों के इस अलुभव की चुस्याद पर-मेरा अ्भिश्राय निजी अछु- 
भव से ऐ-में तुम्हारे समच्त यद्ध वदिक शान का खज़ाना रखता 
हैं। इस भकार दिन्द लोग भीतर की, अआध्यात्मिक ज्योति 
की, दिव्य इष्टि की उच्च अवस्था फो भाप्त हुए थे। 
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शान्ति नदी के समान मेरी ओर बह रही है।. 
शान्ति नदी के समान मेरी ओर बह रही है। कह 


शान्ति समुद्र चत्‌ मुझ में लुढक रही है॥ . 
शास्ति पवित्र गंगा सम बहती है। न्‍ 


.. भास्तव्प की आचीन अध्यात्मता: १५७ 
आनित मेरे सिर और पैर नख से बहती है। 

ओ मेरे वियाद का चोला मुझे ला दो (वह चोला केसा है ?) 

अकाश का इवेत-चस्र (पोशाक), स्वणु की उज्ज्घल किरणे। 

' देखो चह फिसला ! एक ही बार गिरने को वह परदा 


फिसला । 
ओ हारे | वह जाओ, वह जाओ, अच्छी तरह ओर 


| स्वतत्रता से बद जाओ।। 
, यह ज्ञाओ, हपोश्चुओं के हारे ! आज़ादी से चह जाओो।| 
- भी केसी ओजसस्‍्थी मुखमंडल फी क्रान्ति, केसी अद्भुत 
( सुल्ेमानी ) अंगूठी है। 
ओ। जीवचामसत ! ओे जाए के प्रभाव वाली मद ! 
मेरे तन ओर मन के रोमो में धर्स्ते को, 
ऐे मत्स्य, इसान, ओर जो चाहे सब कोई, आवो, 
ऐ प्रकृति की शाक्रियां, पत्ती ओर पश्च ! आधी, 
मेरे रक्त को खूब पीयो और मेरे मांस को खूच खाबो । 
' ओ आधो, मेरे इस विवाह-सोजन का भोग लगावो । 
में नाचता है, प्रसन्‍्तता से चाचता हूँ। 
, खारों, स्यों ओर समु्दो! में में आज़ादी से नचा रहा है। 
चन्द्र सेब ओर पवन में भें नाथ रहा है। 
इच्छा में, तरंगों भें, ओर मन मे में नाथ रहा हू । 
मेँ गाता है में गाता है, भे॑ साम्य है । 
में एकता का अपरिच्छिन समुद्र हे । 
कत्ती--जो द्रष्टा चा घाता है; 
विपय- जो पदार्थ ऐेय है, अर्थात इफ्द्रियों द्वारा देखा वा 
| आता ज्ञा रहा है, 
:. जल-तरंग सम वे मुझ में हुगने होते है। 
:; मुझ में ही हुन्या एक घुदचुदा है । 


सभ्य संसार पर भारत वर्ष का अध्यात्म-ऋश 
( कहाई २९ झन ६९०४ में ठिया गुआ व्यय्यान ) 
आजञ्ञ प्रातः कुछ विद्यार्थिग स बोलत समय पक पत्नन 
इस मुँह से निकल गया कि :--मुझे नितान्त स्मरण नहां 
किम कमी पेदा हुआ था। निःसन्देद में कभी पदा नहीं 
हुआ था, ओर संसार में ऐसी काई शर्क्ति नहीं कि जा मुझे 
- निश्चय करा सके कि में कभी मर सकता हैं ।” भारत वर्ष 
में बड़ी सारा सभा में व्याल्यान देते समय भें एक विषय 
पर बोला जिस स राज-नीति की गेध आती थी। श्रोतागल 
में स्यायाधरीश (जज लाग ), वकील, ओर बढ़ी हे पदयी सात 
सरकारी कर्मचारी थे। व्याय्यान हैं। चुकने क बाद व लाग 
आये और यह-कहते हुए प्रतिवाद (वा मना ) करते रहे कि 
“स्वामी जी! भविष्य में सा व्या्यान क्रमी न दीजिये। 
क्योंकि इसस भय है कि आय का शरीर काराशद (जेल) 
मे डाल दिया जावे या फांसी लटका दिया जाय । इस पर 
शाम का यह उत्तर था, “प्रियवरो | में जूडास इसकेरियट 
( ४४०४४ ॥808&70६) का काम नहीं कर सकता, 
सत्य क इसामतचाह का चांदी क तोौस द्रकाटा [ रुपया ) क् 
बदले नही बच सकता। क्योंक्ति काई व्यक्ति पु यह निश्चय 
नहां कय सकती कि इस संखार मे एसी तज्ञ तत्वार भी 
कई हा कि जो मेरे आत्मा का काट सके, या ऐसा तीवण 
व कर कक मुझे घायल कर सके; अमर वस्तु 
मी न उत्पन्न होने बाला, मारा जाने 


असमथ, कल और आज़ एक स 
मान रदन वाला यदद 
हूं। में क्या मान जाऊं ? कर 


सभ्य संसार पर सारतचर्प का अध्यात्म-क्षण. १२६ 


जो वचन तुम खुनोगे, संभव है कि उसके झुनने की 
बडुधा तुम भे न झादत हो, और शायद थे बचन तुम्हे श्जोव 
जान पड़ेगे, किन्तु सत्य के ऋण भार के कारण में उन को 
स्पष्ट करने मे विधश ६! 

भारतथपे के सम्बन्ध मं भ्रनेक कथांर वा गाथाएं इस 
देश में फैली हुई है । अभी एक दिन मिनन्यापोलिस ( )7- 
गश्याणो5 ) से ध्याय्यान दे चुकने के वाद एक महिला रास 
के पाल आई और बोली " मिस्टर स्वामी ! क्या महिलायें 
अभी तक अपने बच्चों को श्री गेगा में मगर के आगे नहीं 
गिराती वा फपती हैं? में ने उस महिला को उत्तर में कहा, कि 
ख्यगवती ! में भी श्रीगंगा जी में फेंका गया था,परन्तु तुम्हारे 
शवित ओमह (०४४) ) के सदश में तेर निकला ।” यथार्थ में 
श्री गंगा जी फे निकास-स्थान ( गंगोत्री ) से गंगा 
जी के मुद्दांत वा सुख त्तक में पेरो चला है।तुम में से 
लिन्‍्दीने मेरे साथ पैदल चलने का आनन्द लिया है, वे जानते 
है के यह छोटा सा शर्सेर प्रति दिन ४० मील चल सकता 
है। में तुम से फदता है कि गंगा के तट पर एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक घूमते हुए में मे उस पविन्न नदी को इतना 
स्वच्छ, शुद्ध, धोप्तेज और अत्यन्त घेगव्ती पाया कि विशान 
के नाम तले उस में फाई मगर या घट़ियाल नहीं रह सकते 
थे | भगरमन्‍्छ या घड़ियाल तो रेतील और गंदली नदियों 
में रहते है, और उस नदी ( गंगा ) में ( विशेष करके पबेतों 
में) तो कोई भी मगर उंगली से दशोया नहीं जा खकता था। 
कहानी रचने बालों के मछुर हदयों का धन्यवाद ! इस देश 
में भारतवर्ष के सम्बन्ध में एस समाचार प्रचलित है। 

उस दिन मुझे खियाटल, वाशिंगटन ( 5006 
ज०जांतए00७ ) से एक पत्र मिलाजो एक विचित्र मामले 


१३० स्वामी रामतीये. 


(छुकइम) में फेस हुए हिन्द भाई के दाथ का लिख इुआ था। . 
पुक रात वह किसी भ्रेव-बादियों को समा ( जिजंपाएक_ं 
800९५ ) के कमरों से घर आ रहा था ओर एक साड़ी में बेंढ 
गया। उसी गांड़ीमं एक लड़की भी वठी थी । चे एक है साथ 
चैंठे गये। जब्र लड़की गाड़ी से उतरी, उसी समय वह भी गाड़ी 
स्ले उतरा, क्योंकि वह उली लड़की के पड़ोख में रहता था। 
प्रक घेटे के वाद एक पुलिख वाला आया और उस विद्यार्थी 
को उसने गिरिफ्तार कर लिया। दो घंटे तक चद विद्यार्थी 
जेल ( कारायृह ) में रहा | दूसरे दिन उस का मुक़द्दमा पेश 
हुआ | लड़की ने उस के चिरुद्ध यह दावा दायर क्रिया था 
कि वह विद्यार्थी मेरी ओर उन वेधिनी ओर काली प्रेत-वादी 
चाली आंखों सर तकता था, और सुझे ऐसा भान होता था 
कि मानो में समोहित (0597700280) हुए जा रही है, ओर 
में इस से डर गई ।” है ईश्वर | विबारे भारतवासी अमेरोका 
आने से पूर्व अपनी आँख कहां रख आया करे? इस देश के 
कुछ भागों में भारतवासियों (हिन्दुओं) के सम्बन्ध में ऐसे २ 
भद्दे विचार वा सात हैं । 

( भारतवर्ष के) उज्ज्वल पतक्त [278॥ 806] के सम्बन्ध 
सें में तुम्हारे समत्त पाचन भारत चप के अनन्त वेभव वा 
धन के विषय उदाहरण पर डदाहरण दें सकता है । यूरोफ 
मे ऐसे २समाचार प्रचलित थे कि “भारतबप में घर स्वण के 
बने हुए है आर सड़क चान्दी, की”। सारदवर्ष के विषय ऐेस 
ऐसे समाचारोने यूरेप को भारतके वेसव्र वा घव पाने के लिये 
उत्सुक और उत्कांेत वा व्याकुल वद दिया, और भारतवर्ष 
के विजयार्थ यूरोप के बहुत से देशों से लोग आये। कुछ 
लोग ने उत्तर-पश्चिम के मार्य खे ज्ञावः चाहा और ( उसी 
मा से ) भारत में आये। तुम्हारा कोलम्वस [000 शएडु] 
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'पहिले, भारत के लिये नया मार्ग ढूँढ निकालने को निकला 
था, जबकि चद (इस दूँढ में ) इस सुहाचने (वा पुएयभूमि) 
अमेरिका में आ गिरा। इस प्रकार एक समय भारतचप मे 
शाकर्षण था, कम से कम वहां तक ज़रूर था जहां तक उस 
के धन से संबन्ध है। धुके तुम को केवल फारसी और भ्रीक 
लेखक के चत्ान्‍्तों का हवाला देना है कि जो उन्होंने 
भारतबर्ष के मन्दिरों के संबन्ध में दिये है। एक मन्दिर से 
दस हज़ार नौकर चिय्ुक्त थे, ओर छुता में हीरे और लाल 
लगे हुए थे। भारतवर्ष के धन संवन्धी वृुत्तान्तों के सिद्ध 
फरने में यदि तुम कुछ ऐतिहासिक प्रमाण चाहते हो, तो मे 
तुम्दे एडमेड बर्क [07 ा7ते 3प7:४] के बह व्याज्यान 
पढ़ने को फहेंगा फि जो (व्याख्यान ) वारन हेस्टिंग और 
लार्ड क्लाइव [शाएशा ॥28४77्88 ४7० ॥.000 0॥78] के 
सम्बन्ध में है । 

में भारतचर्ष की चुद्धि विषयक्र सम्पत्ति के विषय बहुत 
कह सकता है! भारतवर्ष मे मे ने एकर मनुष्य देखा कि जो 
स्मरण शक्ति के बहुत आश्चर्य जनक विचित्र काम करता 
था। उसके गिदे झात्रे चक्कर में लगझ्गग ५० या ६० मनुष्य 
एक कमरे में बेठ जाते थे। प्रत्यक मनुष्य को कहा जाता 
था कि जिस पुस्तक को वह चाहे उस में ले वाक्य निकाल 
कर अपने आगे रख ले । कुछ चाकय उन पुरुतकों खे निकाले 
कि जो अंग्रेज़ी, झरवी, हिन्दुस्तानी ओर ऐपीही अन्य 
भाषा में लिखी हुई थीं। यह मलुप्य स्थय अधा था। प्रत्येक 
महुप्य से उस की अपने. २ वाक्य की पंक्तियों की संख्या 
चतला दी। तव बारी २ पत्येक मनुष्य मे ( अपने २ वाक्य 
की ) एक २ पेक्कि एक २ वक्क पर दे - दी। पदिले मदुष्य' ने; 
मान लीजिये, अपने बीस पेक्तियों वाले वाक्य की पहिली 
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पैक्ति दे दी; दुसरे ने अपन तेरह पेक्कियों चाले वाफ्य की 
पाँचवीं पेक्कि ( लाइन ) दे दी, इत्यादि | तब दूसरी बारी आई 
जब सब लोग ने एक एक लाइन ( पक्कि ) पुनः दें दी । इस 
भकार गड़बड़ ओर झनियम रीति से सब पंक्कियां उस अन्ध 
(४9 97०७) को दे दी संद | तव तेरहनी बार मे बढ़ 
( श्न्धा ) जब उस मनुष्य तक पहुँचा जिस ने कहा था कि 
मेरे वाक्य की १३ पंक्तियां है, ता उस ने कहा, पे अप्ठुक 
महाशयय ! तुम्हारे वाक्य की पंक्कियों की संग्या समाप्त 
गई। उसने अपने मसल दी भन में इन सब पंक्ियों को उनके 
ठीक क्रम में तरतीब देकर उसके पूर्ण फिकरे ( वाक्य ) का 
बिना कोई गलती के आद्योपान्त डुहरा दिया। इसी प्रकार 
उसने सब मनुष्यों के घाक्यों को पु करके डुहरा दिया। 
में तुम से कुछ अन्तः कस्ण सम्बन्धी अनुसंधान के 
संबन्ध मे श्रव कहता है | एक सेवामी अमेरीका भें आया था 
जो अपने आप को £ मिनट तक अचेतनावस्था में डाल 
सकता था। परन्तु हिमालय में मुझे बहुत ल स्वामियों की 
भथ हुई कि जो अपने आप को छे मास तक प्रत्यक्ष मृतका- 
चस्था मे रख सकंते ह। यह छे मास तक की घत्यक्ष झृत्य 
के वाद मतोत्थापन का एक उदाहरण दरण हे | इन में का एक 
स्वामी सन्दुक में चन्द्र करके भूसि मे गाड दिया गया, और 
छू मास के वाद खोद कर भूमि से निकाला गया और कुछ 
विशेष विधियों से जिन्हे उस ने मजप्यों को उसके अपने 
शरार पर बतेने के लिये कद्दा था, चद पुनः जीवित हो गया! 
पे पुण्यात्माआ: ज़रा इसपर चिचारों। एक मन्नप्य तीन दिनकी 
अत्यक्षसत्यु के बाद पुनः जीवित हो गया । और इस कारण 
भायः समस्त यूरोप ने अपना नाम और विश्वास उस की 
च्यक्ति के साथ जोड़ लिया। भारतवर्ष में मनप्य छे आस की 
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धत्यक्त सृत्यु के वाद पुनः जीवित द्यो उठते हैं, और हम इस 
काम की उतनी ही कदर करते दूँ जितनी कि उचित है। 
यह ( पुनः,ज्ञीवित हो उठना ) कोई अध्यात्मता (8]/परंधा- 
धर) चहीं है, वार्कि यह एक वास्तव में देह-धर्म विद्या 
तथा शअन्तःकरण संवस्धी विधि था एक चेशानिक विधि है । 
यदि आधुनिक काल के डाक्टर लोग इस विधि'को नहीं 
जानते,तो उन्हें अपने विज्ञानके शान (बोध) में उन्नति ऋरनी 
चाहिये। पर हम इस काम की उस की योग्यतानुसार ही 
ऋदर करत है । 

इसी घिपय के विध्यात्मक पक्त [0०अं॥०७ धंपे८] को 
पकड़ने से पहिले यहां म कुछ शब्द इसके निपेधात्मक पक्त 
[2९ह8०702 शं००] में कहने को विवश हूं। निपेधात्मक पच्छ 
यह है। उस दिन एक भद्ग पुरुष आकर बोला :--“स्वामी ! 
अपने शास्त्र वा धर्म से हमे दिक्क्क मत करो। क्‍या यह 
प्राचीन था अप्रचलित नहीं है ?” मानो सत्य भी कभी पुराना 
वा अप्रचलित होता है ! मानो सत्य-भी परिवर्तन शील और 
अस्थिर है ! भे ने उस से कहा :-“भाई ! क्‍या तुम अपनी 
ओर अमेरिका की विभूति तथा आज कंल के यूरोप की 
उन्नति का कारण जानते हो १” भे ऐसा उत्तर देने भ मजबूर 
था क्योंकि उसने कह था कि “तुम्हारा धर्म श्रप्रचल्षित वा. 
पुराना है ।” हसारा धममं जीवित हैं, जीवित । हमारा धर्म 
विध्यात्मक पक्ष पर ज़ोर देता है, यद्यपि तुम्हारा मत लिषे- 
घात्मक पक्ष - “तुम्हे यद नहीं करना चाहिये”- पर ज़ोर 
देता हें। में ने कहा, ऐ पुरयात्मा | आओ, आज हम अमेरिका 
के चैमव का कारण जाँच और (इस बात को भी देखे कि ) 
अमेरिका का क्या धर्म है। में ने. चताया कि तुम्हारा वा 
अमेरिका का धर्म तो गर्दन के इ्द गिर्दू एक टूना या तावीज्ञ 
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मंत्र पदुने हुए के सदश है | एक लड़का तानीस [िप्रप४8 
पहनता है| परन्तु अपनी सफलताओं की तो डख तात्ीज्े 
के मची स समझता ह अछ असफलताओं की अपन अयत्ता 
की न्यूनतास मानता ढे इसी प्रकार फ पुगयात्माओं | 
असली कारण तुम्हारी विय्रति, तुम्दारों आभ्रमान युक्र 
सभ्यता का ऋछ और: हैं। यद ईसाई मत [00778 707: 
था जिसे में गिर्जापन [ए7०77४४५] कदता हैं, नहीं है । 
हमे इस वात की जाँच पएुतिहासिक रूप ख करना आदिये ! 
इम इतिहास पढ़ते ओर यह्द पाते हे कि इस सलाम मात्र 
ईस्ताईपन[0प766 8] या गि्जापन ( (0|प्रा'एपरंह्त5 ) 
के थराप में प्रचलित हान से पूरे एसे राष्ट्र मे बहा भाजूद 
थेज़ाअधिक नहीं ते कम से कम उतन ही दे तक समूद्ध 
ओऔर सभ्य ज़कर, ये, कि जितना आज़ कल का यूरोप 
ओर अंमस्िका | मिलर [22977 की अपनी सभ्यता थीं, 
ओर चीन की अपनी, बरदिक कुछ अशो में तो यूरोप की 
कला था शिल्प-विद्या प्राचीन मिल्लर ओर ऑन की वदाहप 
विद्या के बगावर नहीं पहुंच सकी, भारत बप का तती कदना 
दी कया है, वाल्कि फारल [८7४8], थूनान [27९60] और 
सम [रिएाह] भी तब अपनी २ सभ्यता गाते थ। थे सब 
देश ओर राष्ट्र सभ्य थ, और मूर्तिपूजक [[०47िक्षा5] भी थे ! 
यदि सम्यताओर भात्रिक चमच [ार्थादाएंत्रों पा059०ण5] 
नित्य ईसाई मत चिर्म] के साथ २ रदी देनी, ता कृपया झुक 
बताइय कि जब ईसाई मत उत्पन्न ही नहीं हुआ था, ते भी 
थे दश सभ्य ओर विश्वतिव्ान श्र, ऐसा क्यों ? फिर, दम देखते 
हे कि जे रूम [स्थिट] एक समय संसार भर में सब से 
श्रष्ट वा सच्ात्तम देश था; ओर जो सर्वोपरि ब्रिद्वति चाला 
(अमन खेम्पन्च ) राष्ट्र था, उस रोम का अधः्पतन दो यया। 
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रोम साम्राज्य का अधापतन किस: से हुआ ? यह 
ईसाई मत का आगमन और प्रचार था। इस विषय पर 
रूखक मिव्चन [9)007] को पढ़िये, इस विपय पर किसी 
माननाय ( प्रमाण भूत ) ऐतिहासिक ग्रस्थ को पढ़िये । ईसाई 
मत के प्रचार से पूर्व यूनान देश बहुत चैभव-सस्पत्न और 
खुसखी था। आज कल के ईसाई ग्रीक उन उत्तम, पुराने काल 
के भूतिं-पूजक यूनानियों की अपेक्षा से क्‍या है! फिर हम 
कहते हैँ कि “आओ और इतिहास पढ़े” । इन सद तथ्यों और 
छत्तास्तों के होते हुए भी किसी को अधिकार नहीं है कि 
घह् अ्रमेरिका तथा यूरोप की विभूति का कारण ईसाई पन 
या गिर एन के साथ संढे । क्यों(के यूरोप में ईसाई शत फेलने 
के बाद एक हज़ार १००० वर्ष तक गहण अधकार चना 
रहा, अर्थात्‌ योरुप घोर अश्ञान भरे थुगों के गहरे अन्धकार 
उले एक इज़ार चप तक रहा, ऐसे अकथनीय अन्धकार 
ओर इतने घेर अन्धकार व अन्धघ विश्वास और अशान के 
थुगों में थाकि जो शायद ही संसार में क्रमी छाया हेो। 
यूरोप में ईसाई मत के प्रचार का यह परिणास था। 
कुछ लोगें। का कहना है कि, “देखो, इखाई सत ने फ्या 
क्या नहीं किया; ईसाई मत संसार में सभ्यता का सब से 
बड़ा अवयच (४०0०7, जुज्यो है” । यह सभ्यता का अवयव 
(अंग ) है कि जिस से काफर्य को सज़ा देने की कचहरी, 
जादुगरनियों को जलाना, और वैज्ञानिक विचारबानों को 
पीड़ा देना, इत्यादि रीतियों को जारी किया। जद्दां कद्दी 
विशान ने उन्नति करनी चाही, वहां दी ईसाई मत उस का 
गला घूट कर उसे मार डालने को तैयार हुआ। बरनो 
(20070 ) जता कर मार डाला गया, क्योकि उस के 
विचार वैशानिक थे । तुम जानते हो कि ईसाई धर्म ने बेन 
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जोहसव और कारलायल (3शा च0ी॥80॥ 9700&7॥४09) 
के साथ कैसा २ स्ख॒क् किया । अमेरिका ओर यूरोप को 
विभूति दिलाने मे किस रे ते साम लिया, उन असली 
कारणों पर आज आओ दम विचार करें। 
पुस्यात्माओं | यह धर्म-गदियों ले प्रचार की हुई 
नरकागित नहीं हे कि जिस ने तुम्हें उन्‍्तत किया हे। यह 
बल्कि वह अग्नि है कि जो भाप के इच्ज्न ( शि8क0 
शाह्वं768 ) विज्ञली ( ९८४४९ ५7 ), यन्चालय (77 
]7768४8८४ ) से आ रही है, यह जंहाज़ ओर रेल को रीतियां 
है कि जिन के ऋणी तुम्दारी विभूती और भोतिक उन्नति 
है। इंगलेड का डाक्टर जोह्सन कहता है “यदि एक लड़का 
तुम से कहे कि उस ने इस म्विड़की से झांका है जब कि 
भांका उस ने दूसरी खिड़की से हो, तो उस को ताड़न 
करो” | इसी तरह में तुम से कहता हैँ कि जब तुम एक 
बस्तु को किसी फल का कारण वत्ताते हो जब कि कारण उस 
का घास्तव में दूसरी बस्ठु हो, तव तुम किख ( दण्ड ) फे 
अधिकारी हो ? । इसी प्रकार तुम्दारी भोतिक ( सांसारिक ) 
उल्तति का असली कारण वहीं अवयव ( जुड्व, £826078 ) 
हैं जो में ने ऊपर वर्णन किये हैं, अर्थात्‌ ये वेशानिक दयाफ्तों 
६ 0800प6प९४ ) और चैज्ञानिक ईज्ादा, इन दर्योफ्तों वा 
इजादो मे से एक को सी गिरे के किसी रेचरएड [२९ए९- 
7शापे] डाक्टर, या मिनिस्टर ने नहीं किया है। क्या 
जेम्स चट [ ०७068 एगथ्मॉा ], जाजे स्टीफनलन [ ७००88 
शि०एशा80॥ ], वेब्ज्रेमिन फेंकुलिन [ उिक्षाब्णांत 
अष्ययता॥ ], थौंमस पेंडिसन ( 70789 770507 ) , 
था उन मलुष्यों मे से कोई एक रेवरएड डाक्टर या पादड़ी 
था गिरजा का मिनिस्टर था ? यदि इन मलुष्यों में से एक भी 
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' आइईवल का प्रचारक होता, तो हम कद सकते थे कि तुम्हारी 
: समस्त भोतिक उन्नति, तुम्हारी सारी सांसारिक विभूति 
का कारण बाइबल ( इच्जील ) है | परन्तु हम देखते हैँ कि 
यदि कोई आधिष्कार -( 08000ए9!/ए ) किसी आचार्य 
' ६ ऐरीपं४९०) से हुआ था ता चह गनपौडर [00770ए- 
गै॥] ही का आविष्कार था। 

तुम देखते दो फि तुम्हारी विभूति का कारण ईसाई मत 
यथा ईसाईयों फे नियम चा आदेश नहीं है। यह कारण नहीं 
है । जैसे अमेरिका और यूपेप की भौतिक विभूति का 
कारण अमेरिका और यूरोप का ध्ुवारक धर्म नहीं हे, चैंसे 
ही भारत व का शारीरिक वा भोतिक अधःपत्न हिन्दु धरम 
' नहीं हं। मे यह मानता हैँ कि तुम्द्ारी या किसी ओर राष्ट्र 
की विभूति का असली कारण सच्ची अध्यात्मता है, ओर 
खच्ची अध्यात्मता रिहानियत)] को मे सदा नाम झूपो, नियम 
वा आदेश, मतों, वर, या जिस वेष में वह प्रकद शुई हो, 
उससे पृथक मानता हूँ । इसी से मे कद्ठता है कि अमेरिका 
के घेंभव का असली कारण सच्ची ओर वास्तविक अध्या- 
समता है, जिस [ अध्यात्मता ] की उत्पत्ति ओर प्रचार, धर्म- 
गदियों से विरुद्धो उपदेश ओर उन उपदेश से ब्रुद्धि को पाये 
रीति र्वाज, इस सब के होते हुए भी, होते जारहे द॑ं। यह 
समस्त विधि निषेध [7000 आशे|5,” 70॥१0 प्रगा0प आक्षोई 
7णं४/] के तुम्हारी उस्मीत अश्र्थीत्‌ तुम्हारी आध्यात्मिक 
उच्तति की सद्ययता नहीं की वल्कि बाधा डाली है। फेट 
(7४७) इन्हे नियत विधि (ए४४०१०१०७४ ॥7707४ए९४) 
कहता है, अथात्‌ आशाथ वर्णन जो मध्यम पुरुष की दशा में 
झोता है। ऐसे समस्त कथन वा निर्देश तुम्दारी स्वज्नता को 
परिच्छिन्नःकरते हैं, वे तुम्दारी स्वत्ंतता दर लेते हें। 


ग 


श्च्द स्वामी रामतीथ- 


कहां से यह सच्ची अध्यात्मता उत्पन्न हुई ? संसार 
के इतिहास में कहां से यद् सच्ची अध्यात्मता उत्पन्न द्वी . 
आई ? यह बात है ज्ञो में ने तुम्हे चतलानी हें। सच्ची 
अध्यात्मता वही दे जिस को हम वेदान्त कहते हैँ। सारे 
मत (धर्म) इस संसार में एक व्यक्ति विशेष (9078074]9) 
पर निधीरित हैं । ईसाई मत ईसा के नाम पर अवब- 
लम्बित है। कानफर्योशियनिज़म ( (००४ए० ४४0) ) कन- 
फियोशियस ( 007रप्रथ78 ) के नाम पर, बोध धरम 
( #700फंझ्ा) ) बुद्ध के नाम पर, जुरास्टरीयनिजम 
( 20708४7ंध्गंडा) ) जुरास्टर ( 2070४8:७० ) के नाम 
पर और मुसलमानी मत ( |४०)॥००77९40ग्रांआा ) मुदृम्मद्‌ 
( ४०॥थ॥॥॥॥60 ) के नाम पर अवलम्बित है । शब्द बेदान्त « 
का अथ है अन्तिम शान, आत्मा फा शान, ओर वह मलुप्य' 
से यह चाहता है कि महुष्य इसे उसी दूत्ति च भाव से प्राप्त 
करे जिस से वह रसायन शास्त्र के श्रन्‍्धों का झ्ान प्राप्त 
करता है। रसायन शास्त्र के त्न्थ को तुम लेबोयज़ियर 
योयल, रेनील्डस, डेची, (7,8ए0॑ंछां४7, 3096, हि०97०१४, 
4080) ), प्रभृति रसायन वेत्ताओं के प्रमाणों को लेकर नहीं 
पढ़ते । तुम रसायन शास्त्र को अन्ध हाथ में लेते हो और 
उस मे चार्णत प्रत्येक वस्तु का स्वय विश्लेषण करते हो। में 
स्वतः अपने अनभवों के प्रमाण पर, न कि दूसरों के प्रमाण- 
पर; यह: विश्वास ( निश्चय ) करता है कि पानी द्वाइड्रोजन 
ओर आओऑक्सीजन (पछजतेए8७॥ आते 0558थ) से, मिला- 
डुआ है। पानी का विद्यद्धिकार करना (७०७7० थंए३8) मुझे 
यह दर्शा देता ड्टे । इसी तरह जो मत वा भ्रम किसी प्रमाण 
पर अवलग्बित हैं, चह मत या धरम ही [ठीक] नहीं हे । वही 
केचल सत्य है जो तुर्दारे अपने प्रमाण पर निर्धारित है। इस. 
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विचार से में तुमसे अध्ययन करने, पकाने (मनन करने) और 
आपने में धसाने (निद्ध्यासन करने) वाले विपय पर भ्रन्थों 
के अन्थ पढ़ने की सफारिश करूंगा। यह भाव (30240) है जिस 
द्वारा में चाहता हूँ कि तुम शब्द बेदान्त के निकट प्राप्त हो 
जाओ | मेरा यह मतलव नहीं कि तुम अपने विश्वास को 
चेद्ान्त के साथ जोड़ दो। में किसी फो अन्यधर्भ्राही बनाना 
नहीं चाहता है । परन्तु इस शब्द के अथे स्पष्ट करके में यह 
कहगा कि यह वचेदात्त वा सच्ची श्रध्यात्मता संसार के 
पर्वतों श्रथात्‌ विशाह वा प्रतापी हिमालय ले बहती है । जैसे 
थड़ी २ विशाल, नदियां ओर सुन्दर द्रया उन शिखरों वा 
ऊँचाइयो से बहते है, बेस ही सच्ची अध्यात्मता भारतवर्ष 
से बदी है। तुम्हारे यूरोपीय पूर्वदेशो भाषा बेत्ता (970७0 
0074609)8९६) कहते दं कि इन विपयों पर पुस्तक ईसा- 
मसीह स लगभग चार हजार (४०००) वर्ष पहिले लिखी गई 
धीं। ये लोग इन पुस्तकों के मूल ढूँढने के यत्न में इस मिथ्या 
विश्वास के भारी वोक के तले .काम करते रहे हें कि 
“संसार इंसामसीह से केचल चार हज़ार (४०००) बे पहिले 
रचा गया था ? परन्तु मे, वेदों के विद्यार्थी की अचस्था में, 
ठुम्हें इस वात के आन्तरिक प्रमाण दे सकता हूँ कि इन महा- 
शर्यों के ये कथन गलत हैं। एक विश्वविद्यालय में में उच्च' 
गणित-विद्या (#/80' ॥क्‍000790068) का प्रधावाध्यापक 
(770०/९४४०/) रहा हूं. । में गति-विद्या ( 090०४ ), 
बौज-नलस्थिति-विद्या ( शाधोएप0त ॥90700000८8 ),. 
ज्योतिष शास्त्र ॥४7०07००5५), त्रिकोशमिति (70४80707॥- 
४7%) पर व्याख्यान देता रहा है. ओर वेदाध्ययन क्वारा उन' 
दिनों आकाश में तारों और नक्षत्रों के स्थानों के हवाले 
(>र्थशशा००३ ) पाता रहा हैं। उन दिनों में ओरायन' 


३४० स्वामी रामतीथ- 


॒ 


और अस्य नक्षत्रों के स्थानों का जो निशान था; वह बेदों में 
दिया हुआ है,ओर फिर गाणतिक गणनाओं [ 9009787 0४ 
(96प्राथां०78) से वैज्ञानिक ओर गाणतिक रीति से में इस 
बात का आन्तारिक प्रमाण देता है कि ये वेद, कम से कम 
जन भें से छुछ चेद, इसामसीह से आठ इज़ार वर्ष पदिले के 
“लिखे हुए है। क्या हम उस प्रमाण को मानेंगे कि जो विला- 
चयती ठाद (087788) के डुकड़े से दर्शाया गया [ श्रर्थात्‌ ज्ञो 
तुच्छ रीति से ज्ञॉच दोरा दिया हुआ] हे, या उस प्रमाण को 
मानगे कि जा गाणातक चद्धान्त आर तारागण रूपा अक्षरा 
डारा साज्षात्‌ इंएबर से सीधा दियाहुआ हे ? यह एक बड़ा 
विस्तृत विषय हैं, परन्तु मइस अटप समय मे तुम्हारे समत 
केवल म्लुस्यथ २ उदाहएण रख सकता है कि जो इस समस्त 
ऋदपना मे कुछ विस्तृत सीमा चिह्न (070 7707८8) हैं । 
क्या आप में से किसी ने प्रान्नीन ग्रीक लोगों द्वारा 
लिखित भारत घर्ष का इतिहास पढ़ा है. ? इंसामसीह से 
लगभग चार सी (४००) वर्ष पहिले, भ्रीक लोग भारत वर्ष 
मे आन लगे थे | इत्तिदास बतलाता है कि थे प्रीक लोग 
अपनी यात्रा का च्रुतान्त छोड़ गये हैं। मे ने उन मे से कुछ 
'युक को पढ़ा हैं। उन बृतान्ता मे आप पाओएरा कि दन दिनों 
भारत व के लोग आदर्शर्नाय पुरुष कहलाते थे। ग्रीक 
लोगा का कहना है कि हिन्दु कभी नहीं भकूठ बोलते थ। 
उल्या मजुष्या के साथ खुल्लम खुला (अथांत्‌ विंना परदा 
इत्यादि क) मिला छुला करती थाी। वे वरावरी के दर्ज से 
उन के साथ रहती थीं। ओर उन का कहना है कि जंगलों 
आर पवता भ उन दिना सारे देश भरमे बड़े बडे अदूखुत 
प्रश्वाविद्यालय माजूद थ। वे उज्ज्वल शब्दों म भारत वर्ष 
का भीतिक सम्पत्तिका बणुन करते दे। वेइमानी (अविश्वास) 
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और अशुद्धता जिस कहते हैं, उस का यहां नितान्त असाव 
था। लोगों के दर्शन-शासत्रके धिषयम थे कुछ वर्णन करते हैं। 
ग्रीक लोग उस से मोहित हो गये थे। आज कल भी हम 
प्राचीन सारत के बड़े २ तन्‍्थों में से कुछ ऐसी पुस्तक पाते 
हैं कि जो स्त्रियों से लिखी गंद। भारत वर्ष की एक सब से 
महान धमेपरिपिद मे, जहां संसार भर के सब से घड़े 
दशेन-शाखज्ञ ( थ्री शंकराचार्य जी ) ने भाषण दिया था, एक 
भारतीय महिला सभापति हुई थी | कुछ सब से बढ़े महत्व 
पूर्ण, प्रसिद्ध और अत्यन्त अद्भुत- संत्र भारत वर्ष की 
ख्रियों फे पविन्न हहयें से बहे थे। में चाह्ट हिटमेन (१४७॥ 
शोध!) के इस कथन से सहमत हू कि “सच्चाई पहिल्ते 
ख्त्रियों के अन्दर आती हे”। 

भारत वप की समस्त संस्थाओं का अधःपतन किस 
से हुआ ? भारत में मूर्तिपूजा केसे आई ? भारत वर्ष में 
मूर्तिपूज़ा इसी देश की उपज्ञ ( स्वदेशोद्भव ) नहीं है। 
आज इंसाई लोग तुम्हें कहते हैं कि (भारतके लोग सूर्तिपूजक 
हैं। परन्तु भारत वर्ष के वहुत विस्तीण वैदिक प्रस्थ।कविता, 
व्याकरण, गणित, शिह्पविद्या और गानविया के लेखों में 
हम सूर्तिपूजा का ज़रा सा भी हवाला था उदाहरण नहीं 
पाते है । तव यह सूर्ति पूजा कहां से आई ? भारत चर्ष के 
धरम का यह कोई सी धाग घा अंग नहीं है | भारत 
वर्ष में यद्द सूर्तिपूज्ञा ईसाई लोगों द्वारा आई । लोगों 
ने इतिहास के उस पृष्ठ को अभी तक पढ़ा नहीं है। 
परन्तु मेरी यह तफर्ताश ( अन्‍्वेपणा ) छोपे हुये लेख 
के रूप में प्रकाशित होगी । में इस को वाह्माभ्यन्तर 
प्रमाणों से सिद्ध करता है कि ईसामसीह के वाद चौथी ओर 
पाँचची शताब्दी में कुछ रोमन कैथलक ईसाई भारत वर्ष में 


श्र स्वामी रामतीथे- 


गये, और ये ईसाई आज कल भी भारत चर्ष म॑ भाजूद दे । 
इन का साम सेट थोमिस ईसाई (९ प्रशणाह5 ।णेडक्षा8) 
है और भारत ध्ष के दक्षिणी भाग में रहते हें। इन ईसाइयों ने 
मूर्ति पूजा यहां जारी की । फिर आल्तरिक प्रमाण सर में सिद्ध 
करता हू कि मूर्ति पूजा का जो सब से बड़ा हामी ( मगडन 
करने बाला ) रामाछुज, उन का गुरु सूद थामस ईंसाइयों में से 
ग॒क था। सब से पद्दिली मूर्ति जिसके सामने इन लोगों ने प्रयाम 
किया उसे में जानता है, ओर उस मूर्ति में हम देखते हैँ कि 
मुखाक्रति पूर्वी अथोन्‌ भारत वर्षीय नहीं छ। इस स, है मेरे 
प्रियात्माओं | स्पष्ट होता है कि मूर्ति पूजा का सूल वा आरम्भ 
(भारतवर्ष में) उसस है. जिसे तुम ईसाई मत कहते दो# । छुम 
(ईसाई ) लोग इसे चह्ां ले गये। और आज पादरी लोग 
भारतवर्ष में मूर्ति पूजा का खण्डन करने आते हैं । एक ओर 
तो इस (मूर्ति पूजा ) को ये रद्द करते हैं ओर दूसरी और _ 
थे उन सूर्तियों को बना कर बेचते और 'नोपाजन करते हैं । 
शायद थही तरीका हे जिस से तुम उन लोगों को अपने मत 
में लाना चाहते हा। क्या ये पूर्तियां जिन को तुम बना कर 
उन लोगों के पास बेचते हो, इज्जील की शिक्षा (7०7०) 
खे अधिक प्रभाव शाली हैं ! यह ठ॒स्द्वारे को अरब स्वयं निर्युय 
करना है । े" 
फिर, बहुत से लोग उस देश (भारत ) की ख्तलियों की 
दास्थद्धत्ति के सवन्ध मे, उस देश की परदा-प्रथा के घिपय में। 
अनेक किम्बदन्तियां कद्दते हैं। डस के मूल के संचन्ध में भी 
... अ्ैश्ा स्वामी सम ने अपने व्यास्यान में वीछा वैसा यहां दे शिवा गया 9. 
पर इस से न किसी पर कोई आक्षप और न देसा भाव समझा जाय कि राम के 
भक्त झत्यादि भी यहाँ जरूर मानते होंगे,क्योंकि यद ऐतिदासिक जाँच पटताल कै 
जो इतिहास केवेत्ता हैं थे दी इस पर अपर्ता मत्ति दे सकते हैं,मक्त जन नहों । (मैंत्री) 
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यक दो शब्द फहने आवश्यक है। सुसदमान, लिन्हों ने एक 
समय भारत पर शासन किया था, बहुत इुराचारी थे। जब कभी 
ये अविवादित हिन्दु कन्या को देखते थ, तो उस को इज्ज़द 
ले लेना चाहते थे | इस प्रकार स्रियाँ पर पाशविक अझत्या- 
चार किये जाते थे। ऐिन्दु इस-परिणाम से बचना चाहते थे 
ओर यह प्रधा प्रचलित कर दी गई कि कन्या का तरुण अच स्था 
(योबन काल ) से पूप है। घित्रह किया जाय, और इस 
से अतिरिक्त और किसी भी अवस्था में किसी स्त्री को 
विवाह फरने की आशा न दी ज्ञाय। उसी कन्या फाल में 
विवाह दीना चाहिये।फिए ल्लिय्ां वाज़ार में मुँड खोले 

(विना परदे के) नहीं घूम फिए सकती थी, क्योक्ति छुसदमान 
विजेता यदि उदका मुख देख लेते तो उनकी इज्ज्ञत ले 
डालते थे। इस प्रकार परदा ओढ़ने की प्रथा चल गई, जो 
प्रथा समस्त मुस्तरमान शाखित देशों में प्रचलित थी। 

हिन्दु-शासन काह में यह प्रथा कभी भी मौजूद न थी। 

ऐ मेरे प्रियात्माओं | हिन्दु भी उसी आरस्थ, माँस और 
रफ्त के बने है जिनके तुम बने हुए हो | उनकी भाष। तुम्हारी 
भापा की जड़ है। वदि मेय रेग काला है, तो उस का फेचल 
अर्थ यही है कि मेरा चर्म ( चमढ़ा ) पकाया गया ((४॥760) 
है; परन्तु मेरे शरीर के अंग जो ढके हुए ६ उतने दी लाल 
हूँ जितने तुम्हारे है । उन का झुख पूर्वाय है, परन्तु वे तुम्हारे 
साथ एक ही है, तुम्हाय ही मांस ओर रक्ष है । 

यद्दे कि यूरोपीय संसार अपनी अध्यात्ता और 
सभ्यता के लिये यूनान (078800) का ऋणी है। कोई भी 
चुद्धिमान मनुष्य इसको अस्वीकार करने का प्रयत्व न करेगा। 
परन्तु भियवरों ! यूवानी लोगों के सम्बन्ध में कथा? यूनानी 
लोगों के दर्शव शास्त्र के सम्बन्ध में फ्या तत्त्व है? क्या तुम 


१४७४ स्वामी रामतीथ- 


ने कभी प्लेटो, खुक्ात, और पाइथेगोरख (7900, 5007४(९8, 
270 ?9॥920798) के अन्धों को भारतवर्ष के दर्शन शास्त्र 
के साथ साथ मिला कर पढ़ा ? यदि तुमने पढ़ा है, तब तुम 
कभी अस्वीकार नहीं कर सकते कि आत्मा की नित्यता 
(अमरता, -प्रयणा"त्रात ० ६॥6 5000) और पुनजैन्त 
(0र्शशाए57 0085) की कव्पनायें ये खब हिन्दु दर्शन- 
शास्त्र की सन्‍्तान हैं, कहने भें केवल इतना अन्तर अवश्य 
है कि यूनानियों ने समझ सत्यता हिन्दुओं से नहीं प्राप्त 
की | हम आज़ भी देखते हैँ कि अरिस्टाटल का तर्क शास्त्र 
(00876 0४ 4080॥0) हिन्दुओं के तक शाख्र की अपे्ता 
सर बहुत दोप युक्त है। यूनानियों के स्याय-शास्त्र के विभाग 
की विधि का हिन्दुओं के स्याय-शात्त्र के चिभाग की विधि 
से मुकावला किया जाय तो तुम देखागे कि झअरिस्टोटल का 
दशेन-शासत्र दोष पूर्ण है | हिन्दुओं के अस्थों में आगमन 
शाख्र और निगमशारसत्र ([700690ए० बाते 06क्‍0प675७ 
4,0१6) दोनो लिखे गये हैं, जब कि युनानियों ओर यरोपी 
लोगों ने केवल्ल निगमनशास्र की विशिया को ही गिकाला 
वा प्रकाशित किया है । विलियम जोन्स (५४777 7076४) 
इस वात को सिद्ध करता हैं । डस का कद्दना है कि “जब 
छम भारत के हिन्दुओं के द्हत्‌, स्पष्ट, व्यापक वा-चहुवि- 
स्तीय (( ९०ए०एएशाशाओए९ ) दशेनशास्त्रों के क्रम से इन 
यूनानियों के अन्धों को मिलते हैं. तब हम को यह विवश 
होकर लिश्वय करना पड़ता है कि यूनानी लोगों न अपना 
शान भारतीय दर्शन-शासत्र के निभेर (£00(#-8400 ) 
से लिया हुआ है? 
,.. चुस्दोरे ओल्ड टेस्टेमेंट (पुरानी अच्जील 00 प७छ8- 
शाशा) से न्यू टेस्टरेमेंट (नयी इच्ज्ील )८ए वछांध्रणशार 
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का.क्या भेद है ? यह ऐस वचन है ः-“मैं और मेरा पिता 
पक दैं।” ४ मेरा जीना, फिरना और अस्तित्व सब उस 
* (हैेश्वर) में हैं!" "आदि में शब्द था, और शब्द ईश्वर्के साथ 
थो, और शब्द इएचर था ।” "जिस किसी ने पुत्र को देख 
लिया है, उसी ने पिता को देख लिया है” 'रुवर्ग का 
राज्य तुम्दारे भीतर दें। “अपने पड़ोसी के साथ अपने 
सर्णखा प्रेम करो ।” फिर जब ईइसामसीह कहता है कि :-+ 
“पुप्त मेरा मांस खाओ और रफ्त पी लो, ओर जब तक मेरा 
मांस नहीं खाते और रक्त नहीं पीते, तब तक तुम चच नहीं 
सकते,” ते देखो,लोगोंने इस बचन की कैसे मिथ्या व्याख्या की। 
उसके मांस और रक्त को खाने व पीने और निःसम्बन्ध होने 
के रथान परं थे घूथा उस की पूजा करते हैं। दर्शन-शास्तर, 
दर्फ-शासत्र, और थरुक्ति के नाम पर जो दौड़ता अर्थात्‌ आगे 
घढ़ता है, वह सब पढ़ सकता है, ऐसा फ्यों! चेदों पर 
युस्तके पढ़ो ओर तुम को पता लगेगा कि ये (उक्त ) चार्ते 
चेदौ में हैं, जिनका उपदेश वा प्रचार इज़ारों वर्ष पूवे भारत 
धर्ष में छुआ था। ईसामसीह के श्तोत्थान और घर्मोपदेश 
के विषय में पूछो, तो थे भी हिन्दु और वेदान्ती विचार हैं। 
यहां में तुम्हे एक पुस्तक का दृवाला देता हैं जिस को एक 
रूसी निकोलस नोटोविच (ाला085 00णा6॥ ) में 
आाँखीसी भाषा में लिखा है और अंग्रेज़ी भाषा में उस का 
झखुवाद हो गया है। पुस्तक का नाम “ईसामसीह का 
अविशात जीवन” (78 णगया0ए7 ॥/6 0॥ 080) है। 
यद पुस्तक फिसी इस्त लिखित पुस्तक के आधार पर 
लिखी गई है,जो कि तिब्बत के मठ में पाई गई थी। भ्न्थकार 
में उस स्थान को देखा है, और जब तुम पुस्तक पढ़ चुकोंगे, 
तब तुम इन सब बातों की सत्यता को अवश्य अत्ुभव कर 


१४६ स्वामी रामतीर्थ- ढ 


सकोंगे। इस पुस्तक में तुम्हे ईसा मसीह के जीवन के उस भाग 
का तृतान्त मिलेगा जिस का ज़िक् अडनील में कुछ भी नहीं 
हुआ है, और यद छचान्त उस के जीवन के आठवे वप से 
तीसये धर्ष तक का है, जो समय उसने भारत वर्ष में 
व्यतीत किया था। ये चातें ऐसी ह। चान हों) परन्तु अप- 
शोक्ष रुप से (77072607 ) श्ञान योरूशलम में अबश्य आ 
सकता था। तब भी तथ्य यह बना रहा है कि ईसा मसीद के 
कार्य और धर्मोपवेश वेदान्त की धीमी अ्रतिध्वनि दें जो 
चेदान्त भारत वर्ष का धर्मशास्त्र है । अपनी अड्जील में तुम 
यह बात पाते हो “7076 ए0ए7 ॥रभंठत0077 88 7077 श्शे7 
“अपने पड़ोसी के साथ प्रेम अपने सरीखा करो” । परन्तु इस 
क्के लिये कोई युक्तिचा उपपत्ति ((४१0780) बहां नहीं दी गई। 
जैसा पुरयवान दरवर्ट स्पेन्सर कहता है [कि जब हम किसी 
बच्चे को केचल इतना कहते था आशा देंते हैं कि “तुम ऐसा 
करो” ते हम सचेत ( विचार-युक्क ) प्राणी की उच्च प्रकृति 
को दास बनाते हैं, क्योंकि तर्क-शास््र-वेवाओं ने मदुष्य को 
पक सचेत (वा सविविक्र ) पशु कहा है। हम उसी समय 
चालक के मन को दासत्व में ज़कड़ लेते (वा दास बना 
लेते ) हैं, जब उस को किसी प्रमाण के आधार पर काम 
करने की आज्ञा देते है, अथोत्‌ जद उससे आज्ञा के ज़ोर से 
काम कराते हैं। एक चालक उस काम को ज़रूर करेगा 
जिस को तुम चाहोगे कि चद अपनी इच्छा वा आया 
मज्ज़ी के अछुसार करें| पर जिस समय तुम कहते होः-यई 
करो, या यद मृत करो, ते तुम मन को दास बना डॉोलते 

हो। एक वालक खे पूछा गया कि “तुम्दारा नाम क्या है! ! 
उस ने उत्तर दिया कि मुझे पता नहीं, पर मेरी माता मुझ 
से कट्दा करती है कि 'मत करो! ( 600/6 ) | जब तुम 
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कहते दो ' वा आश्षा देते हो ) कि "तुम अपने पड़ोसी के 
साथ श्रपने सरीखा प्रेम करो”, तो तुम्हे इस के साथ मुझे 
यह भी कहना चाहिये कि क्यों और कैसे मुझे यद् करना 
चआाहिये। में ्रपने पड़ोसी की अपने सरीखा केसे प्यार कर 
सकता हूँ जब कि इंसाई मत के पूज्य लोग ( मिनिस्टर और 
डाक्टर आफ डिचिनटी, 07997 प/0 00607 
0709 ) अपने अन्तः हृदय से हिल्दुओं को घृणा करते 
ई। ऐसी दशा में हमारे लिये केसे सम्भव है कि हम अपने 
चढ़ोसियों को अपने सरीखा प्यार करें ? ये स्पष्टाथ चा नियत 
आज्ञायें इस संसार मे उपदेशित हुई हैं, पर संसार बैसा ही 
आज दे जैसा कि पहिले था। कान्फयूसिश्रस, ज़ोरोआस्टर 
ओर भी कृष्ण ने उपदेश दिये और संसार तब भी अपने 
पा्ों से युक्त रहता है। क्या संसार पहिले से कुछ अधिक 
खुश था सुखी दे ! किसी ने कहा हे. कि दुल्या कुत्ते की पूछ 
के समान है। कुत्ते की पूँछ को एक बांस की पॉगली में 
'चारह वर्ष तक बन्द रफ्ले और जब तुम उस पर से बांस * 
हटा लोग, पूछ एदिले के समान ही एऐंठेगी। यही उदाहरण 
संसार के लिय भी ठीक उतरता है। इसे छुघारने का यत्व 
करे, परन्तु ' जब तुम इसे पुनः छोड़ दोगे, तो यद्द अपने, 
पुराने ढरें पर आजांबिगा। इस से सुझे एक कहानी याद 
आती है | एक भ्ुप्य एक समय एक भूंठे स्वामी 
( !?8९प0०-59४7॥४ ) के पास थह पूछने की गया कि अम्ुक 
लड़की का प्रेम किस रीति से जीता जाय । इस भुंठे वा 
बनावटी स्वामी ने कहा “में तुम्दे एक संेत्र, एक विधि पत- 
लाऊंया जिसे तुम्हे दोहराना होगा। लगातार इसे तुम जपो 
और तुम इस से लड़की ( अपनी प्रिया ) का प्रेम जीत लोगे, 
पर ( इस बात का ख्याल रखना होगा कि) जब तक तुम इस 
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मंत्र को जपे, तव तक बन्दर का ख्याल तुम्दोरे मन में न 
आधे । यह महुष्य आप ही आप में मेत्र का जाप करने लगा. 
परन्तु द्वाय, दुमोग्य वश ऐसा हुआ कि वन्द््‌र सारा काल 
उस के साथ ही रहा। तथ वह मनुष्य उस बनावटी सुंवामी 
के पास वापिस आया और वोलाः--“कि मुझे अपने जीवन 
पर्यन्त चन्द्र का ख्याल कभी भी ने आया दोता यदि आप 
बन्द्र के ख्याल को न करने की आशा न देते । इसी प्रकार 
है पुएयारमाओं ! यदद (उक्त प्रकार का विधि निपेघ । भी द्दे। 
यह पद्दी विधि नियेश्र (008, “60775, ह00 हाध[8! 
भा0 00 एद्ल।॥॥६ ग्रणा8/* तुम यद्द करो, यद्द मत करो 5 
तुझे यद करना होगा, यद्द तुझे न करना होगा”) हैं जो इंश्वर 
आश्ञार्ये नहीं हैं । इस लिये तुम जानते हो कि मलुष्यों की 
अपेक्षा गाय, बैल, और सिंह स्वच्छ क्यों हैं ? उन में विषय- 
वासना वा इन्द्रियों को अपने चश में करने के लिये कोई 
अनाई के नियम वा निषेधक नियम नहीं हैं। इस आशा.में 
* -“तुफ्ले अपने पड़ोसी के साथ अपने सरीखा प्रेम करना द्वोगा 
हम फिर देखते हैं कि निशाना चुक गया दै। महुष्य दूसरों 
के प्रमाण पर ( वा किसी अन्य की इच्छाउुसार ) कोई बात 
स्वीकार वा प्रहण न करेगा | मुझे अपने पड़ोसी के साथ 
अपने सीखा प्रेम क्‍यों करना होगा? वेदान्त दर्शन में नो 
सिन्‍न २ प्रकार से यह सच्चाई हमें वड़ी ही उत्कृष्ठ, अद्भुत: 
ओर प्रशेसनीय रीति से समझाई गई है। वेदान्त के माचीन 
अन्यों के पढ़ने चाल को वतलाया गया है कि तुम्हारा आत्मा 
-खब का आत्मा है, तुम्हारा पड़ोसी तुम्दारा आत्मा है। जब 
. में जान लेता ईं कि मेरा पड़ोसी मेरा आत्मा है, तब स्वभाव. 
से ही मे उसको अपने अआत्मा के तुल्य प्यार करता डूं। 
चह्टां यद्द तत्त्व इज्ज्ौल की अपेक्षा चुत स्पष्ट रूप से रखा 
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या है। हमें अन्तःकरणं-शास्तर (?8592॥0087) के नियम 
जानना चाहिये, फ्योंकि मानव मन को ऐसी ही भक्ति 
है। किसी वालक फो कद्ो कि आग न छूट, तो चद्द उसे 
अवश्य छ्लूदेगा | परन्तु यदि प्रालक को ऐसा फदो कि अगर 
न आग छूवेगा तो यद तुझे जला देंगी, तथव चह अपनी ही 
समक व इच्छा पर उस आग को कभी नहीं छुवेगा | परन्तु 
कभी भी उसे एसा मत कहो कि “आग को तू मत छू” । 
जब तुम केवल इतना ही मुझे फद्दते हो कि “अपने - पड़ोसी 
के साथ अपने सर्सखा प्रेम करो”, तो में इसे नहों करूंगा। 
परन्तु जब तुम मुझे ऐसा फहते हो कि मेण पड़ोसी मेरा 
आत्मा है या वह में स्वयं है, तवद उसके साथ अपने सर्य्खा 
प्रेम वह बर्ताव किये बिना में नहीं रह सकता ! 
में ने तमको थूरोपीय संसार में आत्मवादियों को बढ़ी 
संस्था का घूल बताया है। अब मुझे थोड़ा ओर आगे 
चढ़ने दो | 
. य्रेमहान उपदेश जो इष्जील द्वारा प्राप्त हुए, घोर अविधा 
काल (020: 27808) मे यूरोप मे लुप्त ही गये थे, ओर 
संसार को एक नये उद्गार की जरूरत थी। कहां ' से यह्‌ 
मंया उद्गार श्राया .जिस ने अन्धकार- के युग को हृटा दिया, 
ओर, तत्पश्चात्‌ बोच के समय ' (37008 88०5) को बहा 
क्वे गया ? जहां तक स्वीकृत ईसाई मत से सेवन्ध था; वहां 
सक तो अन्धकार काल ही था| यदि तुम ने इंतेहास पढ़ा 
है तो इस बात में तुम मेरे स सहमत होगे कि घोर अजशान 
और मध्यम चुद्धि का फाल यूरोप में नचीकरण (फिशाहय58- 
8788) वा विद्या के पुनरुत्थान से वहा दिया गया था। यह 
धुनरुत्थोन मूर्ति-पूजक यूनान और रोम (07९008 था 
छ070) के अन्धों के अवलोकन से छुआ था। यह सूतत- 
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पूजकों की विद्वता थी जिसने अन्धकार और चीच का मध्यमः 
बुद्धि का समय (087: ४80 )धां१06 8868) दूर किया; 
ओर थह सूर्ति-पूजकों की विद्या अपनी उत्पात्ति भारत वर्ष से 
रखती है। वहां पुनः संसार को शुद्ध करने (पुण्यात्मा 
बनाने ) के लिये नया उद्गार भारत वर्ष से आया। अब में 
संसार के आधुनिक काल के विचार की और आता है । 

अरब, ऐ प्रियात्माओं ! अमेरिका का नूतन विचार क्या 
है ? यह इंसाइयों का विज्ञन (0)॥7४0४970 ४४०१९७), यद्द 
ईश्चरी-शान ( 7760580)॥7 ) और यह अमेरिका का 
अध्यात्मबाद (8]/7॥प॥9॥)) क्या है! चादे हिन्दु उपदेशकों 
द्वारा कि जो सशररार या विना शरीर यद्दां श्राये, चांडहे उन 
लेखों द्वारा जो शोपनहावर से ग्रुप्त रीति से भाप्त हुए, या 
अमेरिका के नूतन विचार के सीधे मार्गों द्वारा प्राष्त हुए, ये 
सच के सब ( मत वा शान ) भारतवर्ष से आये हैं। संसार 
के राजनैतिक इतिहास के नूतन विचार जिसे तुम असली 
जनसत्ता वा प्रजातंत्र, था प्रजाप्रभुत्व या सामाजिकोंद्रेजन- 
चाद्‌ (एकतॉं04] (0000080ए7 07 802ंधाआ॥) कइते ही, . 
उस को भी में तुम्दे सिद्ध करके बतला सकता है कि वह सब 
विशेष करके ( या अपने.विशेषण और लक्षणों से ) बेदान्तिक 
है। में ने सामाजिकोद्वेजनवाद ( 80० शा) और चेदान्त 
पर एक लेख लिखा है और दूसरी पुस्तक “राष्ट्रों का पातोन्पात' 
(चा उत्थान-पतन, 78 था 40]]) लिखी है! ईन पुस्तकों 
में में ने उन बचनों के भमाण और सबूत दिये हैं जिन्हें में 
अभी तुम से कद्द रहा हूं। 

अमेरिका में नूतन विचार का पिता और पैगम्बर ( सिद्ध 
उप्प, 970908) इससेन हुआ है।डस ने सच्चाई व 
अध्यात्मता का प्रचार किया, परन्तु उस ने अध्यात्मता 
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(रुद्वानियत) का कोई स्वाध पूर्ण उपयोग नहीं किया। उस ने 
सत्य को स्वी्िय बना दिया । परन्तु इमसंन का अध्यात्म- 
: पिता अमेरिका में उस को उसाउने बाला वा उसे में दम 
फूकने' वाला (7577०) द्ेनरी, डी चोरों (मआए 7) 
4॥ण९थ7) था। इमर्सन की अपेक्ता चह अधिक भौतिक 
, (07्रष्ठाएश) था । दूसरा प्रेरक इमसेन का कारलाइल 
(९४४१०) है। और कहां से इन भनुष्यो--कारलाइल, 
इमसंन, थोरो ओर चार्ट द्विदमेन (09050, ॥080॥, 
पपणछाए, गा एशोॉ६ ए)४ंगादा) को प्रेरण ( इत्हास ) 
प्राप्त हुई ? इन की प्रेरणा ( उद्बार ) अनेक सोतों वा कारणों 


से अर । कान्द ओर शापन हाचर (+ी80॥ धाते 800!शा- - 


शशश0) जैसे भद्ठुप्यों के लेख कहां से “आये ?! ओर कोई 
कारण वा सोत सिवाय वेदान्तिक प्रन्धों के प्रत्यक्ष अध्ययन 
के नहीं हे। में यह सिद्ध कर सकता हूँ कि नूतन उद्गार पा 
प्रवर्तन (770)50) जो कारलाइल ओर रस्किन द्वारा संसार 
को मिला है, वह कांट, शोपन हावर और फिक्टे (शा 
इलाज थााशएल' घाव मंता।6) के दशन-शास्रीय लेखों 
से उत्पन्न हुआ या प्राप्त हुआ था। और में यह तुम को 
सिद्ध कर दूंगा कि इस देश फा नूतन विचार भारतचप से 
आया है, फ्याकि कांट, शोपन द्वावर, फिक्टे के ओर कुछ हृद्‌ 
तक स्वाडन चगे के समस्त लेख प्रत्यक्ष दिन्दु दुशन शास्त्र 
से प्रेरित हैं। शोपनद्ायर अपनी पुस्तक ( 0 ज०70 8 
छा) थ70 7608 > सारा संसार संकरपसात्र वा इच्छा मात्र 
है ) में कहता हैः-- 

८ 6 फ्ण० एप गैश९ 8 ॥0 एथांडणा 07 
ए०8०एए 86 धो गाए शैएरशए8 88 6 ए९प्ेत्रा।8 
( एफम्णांशाओवे8), 75 एशप्रफाम (. ए0४980॥808 ) पप्र8 
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096७0 धि6 808०७ ० गाए ॥76, 74 46 छपी 98 8 80808 
0 प्राए 0680. 7? हि 
“समस्त संखार में ऐसा कोई धर्म या दशेन शाख नहीं 
जो इतना उत्कृष्ट और उन्नत हो जैसा कि वेदोन्त (उपनिषद्‌)। 
[«प ९ ५» अपर 
यह वेदान्त ( उपनियद्‌ ) मेरे जीवन की तसरली ( थर्य्य चा 
शान्ति ८ 30900) रद्दा है ओर यह मेरे सत्यु की भी तसदली 
( आश्वासन ) रहेगा ।” इस चेदान्त दर्शन को क्या इससे 
बढ़कर और भी कोई उच्च स्तुति रुप भेंट दी जा सकती दे ? 
उस के लेखों में भी वेदान्तिक दर्शन ओर प्रकरण ग्रन्थों के 
बहुत से दवाले दें । फिर फांस मे दर्शन-शासत्र के इतिहास- 
लेखक विक्टर कज़न ( 9]007 00एशथ्वंग्र का कथन है।-- 
॥ पछ6 ७चत 72९ 70 ठलाशंदह् ग्रद्ञां 0. &7०॑०गाँ 
संग्वा8& 9058858 6 वैयएजएदेट० 6 6 #ए९ 0060, 
पाला छग्मी08ण;गाए, ग्रिश०॥ फ्रणाही। 8 80. हपरशंग९, 89 
शेश्रद्ग8, 50 80077६8 ६00 77९, फि&( काए 00ाएब्वा- 
80॥ जता 6 एणंराहुड ० ह6 परपा'098878 209]6879 
गए 8 ?70शीश्य 76, 800॥ 9070 प्रश्शणशा 38 ॥ 
8 ]9788९॥06 0६ ध6 गे! 809 06 86 0007-87 शिएा,7? 
“इस में कभी इन्कार नहीं हो खकता कि प्रतचीन हिन्दु 
चास्तच में परमेश्वर का छान रखते थे | उनका दरशन-शाख्त 
( तत्त्व शान )) उन का ख्याल इतना उत्कृष्ट, इतना उच्च, 
इतना यथार्थ और सच्चा है कि युरोपीय लेखों से उसकी 
कोई तुलना करना ऐसा प्रतीत द्ोता है कि जैसे ठीक मध्यान्द् 
काल के सूर्य के पूर्गप्रकाश में स्वगे से भोमीधथियन आग 
( ?7077७४९४४ 776) का चुराया जाना ।” अन्य स्थान पर 
बस का कथन हैं।-- हे मर ु 
का # फका प6 ए8ब0 प्रति बर्िशांगिणा 406 9006 0॥ द्वाते 
३2970807फ604) ग्रात्णपगशाई5 0 6 788६, ४907७ था, 
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२080 0 खाती जला शा आश्ड्रगरापिह 0 भएशवे दा 
स्िघाणाठ, ए७. ठ500ए७' शशा० ग्राक्ाए. 8. फ्री दावे 
शा5 50 एज, घाते पंत ग्राथेएठ हाल थ 0णागववर्ड: 
उरी जि ग्राए्यवाए58 ता किए ॥९७छक, 8६ क्रंणा ॥0 
ब्रा शा इथांपड ॥08 8070॥68 07700 छत ए९ 
270 ९शाहधाशं।श्ते 0 000 (6 60 00076 ह6 फ४)080- 
!9४ एी 6 |, ध0ते ॥0 806 77 (५ ढ७४06 0! ॥8 
आरा 7800 दि6 ग्ाए० गाते 00 6 आहि08६ 9050- 
क9, 8 
ज्षय दम ध्यान पूर्वक पूर्वीय, विशेष करके भारतवर्पयी 
कविता और दर्शन शास्त्र की पुस्तकें था लेखों को पढ़ते 
हैं, कि जिनका घिस्तार या प्रचार अभी यूरोप मे होने लगा 
है, ता, दम उन में बहुत सी सच्चाइयों मिलती है, ओर 
उसी सच्चाहयां कि जो अति गहन हैं, ओर जो परिणाम 
की नींचता से ऐसा विरोध रखती दे (अर्थात्‌ जिन के 
परिणाम नितान्त ठीक २ उनरते हैँ )) जिस पर यूरोपीय 
५] कि । 80% ६ ८ 
शुद्धि कसी २ झक गई है, और हम को पूर्व के दशनशास्त्र फे 
सामने मजबूरन घुटने टेकना पड़ता है, ओर मानव जाति के 
इस अल (पालने) में हम सर्वोच्च दशेन-शाखतर की जन्म- 
मामि देखना पढ़ती है ।” एलेगल (80॥080) का कहना हे 
कि हिन्दु विचार के मुकावले में यूरोपीय दशन-शात्र 
( तत्व कान ) की सर्वोच्च डींग (8॥९686 ४77४०॥९8, 
भारी धत्युक्ति) ऐसी प्रतीत द्वोती है जैसे बड़े भारी प्रताप- 
बान द्रव्य ( 7६ ) के सामने अत्यन्त लघुतनु घोना। 
भरतीय भाषा, साहित्य, और दर्शन-शासत्र के सम्बंध में अपने 
अन्ध' में, घह लिखता है+-- । 
गए; दा 98 तेशांए0 ध्ा 6 €क्ाए. गावांदा8 


श्श्छ, स्वामी रामतीर्थ. -' 


छए085088९0 & 70ए970९086 0 ॥98 7778 600,.3॥ पशेः 
अगगगहुछ 876 - 70ए96 ज्ञात हशाताशांड धाते छ788- 
88078, 7090, थु€्व्चाए ध्णवे 8९एश:७ए इडगशाएे, 2४ 00९ए.. 
९07०शंए९१ 8३७०१ #९ए0७709089))ए 0७5५७7'९5800 88४ 47 &ग्ड़, 
म््रााधया [87986 7 'ज्ांको गराशा वन्नए४ 590:था 0 
शाशए 600,7! “ली ः 
“यह इन्कार ( अस्वीकार ) नहीं किया जा सकता कि 
ऋ्राचीन काल के भारतवासी सत्य परमात्मा का शान रखते 
थे। उन के समस्त लेख ( अन्ध ) पेसे' भावों ( अभिप्रायों ) 
और उदाहरण से परिपूर्ण हैं कि जो अति श्रेष्ठ; शुद्ध, और: 
अत्यन्त विशाल, इतने गहरे बिचारे हुए और इतने आदर 
वा भक्ति पूरक स्पष्ट किये हुए हैं कि ऐसे किसी श्रन्य 
मानवी भाषा में, जिस में मनुष्यों ने,झअपने ईश्वर सम्बन्धी 
' चिचार को बोला हे, नहीं हैं। ओर वबेदान्त दर्शन के विषय 
में विशेष करके उसका कहना है किः--. -*५ 
"पु कंशंगए कॉहँत 0ी गराधा 8 ०णॉगगाशोंड 
ग्रध्योद्या०्त [40 8ग्राणब० क्रंड शीं०8४80 >९ंग्राए, ६0 
श॥77(6 जगा 2) #॥९  ७६क्शाएहट220 ४०0 )7०७ हर ६0 ००७- 
शिविश' 8 7०प्रायंणा बरगद 7९-०००००7४ ४०7 50 ए790 
288 8 ०॥९ कणंशाक्ाए 0एछु४० 0९ 6एश१ए' 8९० था 
&:07907,7' हि 
“मनुष्य का दिव्यमूल (स्वरूप) उसे निरन्तर इस 
लिये -संमक्राया जाता (या उसके चित्त में धारेग़.कराया 
जाता ) “कि इस से मज॒ुष्य अपने 'स्वरूप ( झूल ) की 
ओर लोदने के लिये अपने परिश्रम को खूब उत्तेजित करे; 
इस जीवनं-प्रयात ( प्रयत्न ). में अपने को सजीच वा 
पोत्खाहित करे, और अपने को इस विचार में प्रबत्त वा 
भरित करे कि “धत्येक कम और व्यापार ( उद्यम ) का एक 
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मात्र मुख्य उद्देश शपने निज स्वरूप ( आत्मा) से पुनः 
मिलाप ओर पुन! संघ है ”। मेफ्समूलर ( गा॥% शाह] ९५ ) 
कदता है किः-+ 
॥ु[ 8 इंधपेश्ाएशा। 07 ध6 0ड़ञएंजा 00 शादी ह हा 
फ्रोपी0500९7 घड 9500शशप्राश' सस्ता शादे0एइथाशा, 
३, 0 08885 06 79]0॥8 ॥0,0690[एवं 0 0 800९ एए 
965 ही एलीडिएा83, बाएं ७॥0580"॥ 08, गराप्ग गए 
छोग0ाह९ वी, 6 87५8 :-- 4£ ग्तर050॥ 07 7शीह्वां07 
5 प्राय 000 8 फाएए0/म।0॥ ॥07 ९ प्रश्न? 8 
गए घिए बाते ॥9फए परहय), व द्राएए ए ग0 शलीस 
ए7श0ध0॥ 707 7 [दवा विए ए8ऐशम, ! 2807 ॥6 धटचएड 
मपू दा उलधाक तशएगशते, ग0ए उतिएंते 0 899 शी 7. 
घीधाए 5 ( 8ता0फणा|ग्राए"8 ) 0रविप्र्ंधहा 607 6 
हैँ ९पैज्ा।॥ गाते [९ जर्वेश्ए्त 0 ॥ 607 शा कया अर 
॥एशा अशेंफञतिं (0 प्राय ग्राए 9958980 ह700/॥ ॥#70, 
“यदि शोपनहावर जेसे महान्‌ दर्शन-शाख्श की राय वा 
निर्णय पर. फिसी की स्वीकृति, राय वा सद्दीह (७00780- 
॥९एश) लेने की आवश्यकता है, तो में अपने इतने द्धकाल 
पर्यन्त के प्रायः सब धर्म ओर दश्शन-शासत्र के अ्रध्ययन के 
आधार पर विनम्न भाव से इस पर अपनी स्वीक्वाति, राय वा 
सहीद्द देता है ।? और आंगे उसका कथन यह है कि :-“यदि 
दर्शन-शास्त्र (तत्व शान ) या धर्म का असिप्राय वा उद्देश्य 
धुर्नजीयन, एफ खुखी जीवन ओर छुख पूर्वक झत्यु के लिये 
तैयारी करना है, तो में इस के लिये वेदान्त से बढ़ कर और 
केई अच्छी तेयारी नहीं समझता ।” और पुनः बह ( मेक्स- 
सूलर ) ऐसे कहता है कि :-“मुझे ऐसा कहने में न कोई 
सज्जा ( शर्म) है और न भय, कि चैदान्त के लिये जो शोपन 
द्वावर का उत्साह वा जोश है, उस में में भी भाग लेता है. 


१४५६ स्थामी रामतीथ. 


आर जितना घचद मेरी जीवन यात्रा भें सद्यायक रहा हैं उस 
सब के लिये में उस का अपने फो ऋणी भान करता है।” 
सर पुडबिन आ्रानलड के अन्धों (/70/8 37९४॥0व, ॥5 
विणाए 0ले6आांशे, गांड उअंहह 04 489, ॥8 फ08 ४ 
80728 ) में इस वियय का चर्णन है, जिस का में तुम 
को दवाला दे रद्मा है। थारों ( 7)0'८व7 ) अपने अन्ध 
(फद्यतश्ञा बाते [0॥९058) में बहधा वेदान्तिक लेखों का ०» 
हवाला देता है, और अपने म्रमण (पर्यटन, फराए80॥) 
के चत्तान्त में भी धोरो भाग्तीय लखें का- हवाला देता ई | 
अमेरिका में समस्त घृतन विचार का सृत्त थारो स निकला 
वा बहा हे, जिस न स्वय स्वीकार किया हुश्ा एँ कि उस ने 
अपना सार शान हिन्दुओं से भाप्त किया दे। इमसन 
(77050॥) लन्दन-यात्रा फे परचात्‌ जब अमरिका लौटने 
चाला था, तब उस से रेलवे स्टेशन पर फारतायल मिला। 
उपहार वा पारितोषकके रुपमे कारतायलने इमसन की एडविन 
जोन्स-प्रणत भगवदर्गाता के प्रथम अमुवादों में स एक अनुवाद 
दिया। यद्द पुस्तक कैन्टके समय के पूर्व ही, लेटिन,फेस्च,और 
जमन भाषा में अज्भवादित दे चुकी थी। केंस्ट न यूरोप के 
दाशनिक विचार का पुनरुत्थान किया, ओर श्रपन देश, 
काल चस्तु के स्वतः सिद्ध उत्पात्ति (सहजात,6-« 07074) 
चाले सिद्धान्त के लिये चद्द भारतवर्ष का ऋणी है । 
मिखसिज़ पट्टी (248, 7:009.) के अ्न्ध की पद्चिली 
आद्वत्ति में सगवद्गीता के प्रमाण (प४०४/४078) हैं, परन्तु 
बाद को आजत्तियों मे थे निकाल दिये गये हैं। ईश्यथर का 
शब्द यदि बिल्कुल ईशचर वाक्य दी हे, तो घद शुद्ध, स्पष्ट 
आर कुशल दोना चाहिये। «, 
- मेरे कद्दने का यद् मतलब नही है कि लोग यहां शब्द 


् 
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चोर वा अन्य चोर या नक्कलल करने पाले हैँ । में यहः मानता 
हैं कि अमेरिका के लोगों के लिये इन सच्चाइयों का पुनः 
मालूम करलेना चैसा ही है जेसा कि इन का भारतवर्ष से 
पा लेना | इस सूर्य तले कुछ भी नया नहीं है। 
असली और यथाथे सामाजिकोद्वेजन-चाद (80025) 
आज कल द्विमालय के स्वामियां में भत््यक्ष कप से मौजूद दे। 
इंग्लैड के ऐेडवर्ड कार्पेल्टर ने अपना साधारण स्वत्व-चाद 
(50८50) हिन्दुओं से प्राप्त किया। सो तुम्दारा सारा 
नूतन विचार दिन्दुओं का पुरातन और अ्रप्रचलित विचार 
" है। यथाथे केन्द्र, सम्पूर्ण सत्य, और समम् नूतन विचार - 
को प्रा्त द्वोने फे लिये,हे पुएयात्माओं ! तुम्हें अभी ज़रा और 
अतीक्षा करनी धोगी और भारतवर्ष से और शान प्राप्त फरना 
होगा। अभी तक बहुत से अद्भुत ग्रन्थों का तुम्दारी भाषा 
में अनुवाद नहीं फ्िया गया दे, जैसे कि योगवासिष्ठ जो 
अमेरिका फे समस्त नूतन विचार फा पर्णन करता है। 
यह भन्‍ध साफ, वहुषिस्तीर्ण (व्यापक), तर्कयुक्त और 
बस्तुतः सच्ची कविता में लिखा हुआ है। इसी रीतिसे दारे 
गणित शास्त्र के भन्थ लिखे हुए हैं। और इस प्रकार गणित 
'शाख विद्यार्थियों के लिये. एक दृच्चा वादा ( 0प४-0887 ) 
होने के स्थान पर, जैसा कि वहुत से विधार्थियों के साथ 
हो जाता है, आनन्द रुप घना दिया गया है। 
इस संसार में तुम्हाय काम आनच्द पूवेक समाप्त होना 

जादिये।| इस से मुझे एक उद्यान फा स्मरण होता है. कि 
जिस में निधन काम करने वाले कुरली लोग रास्ते में पत्थर 
फोड़ा करते दूँ । उन के हृदय उदास वा पत्थर वत्‌ भारी द्वोते 
हैं. और वे सम्पूर्ण समय परिश्रम दी किया करते हेँ। उसी 
बाग की ठणभूमि पर जिस में ये कुल्ली काम कर रहे दे 


श्श८ स्वामी रामतीर्थ, 


राजकुमार टेनिस खल रहे ६ । उन का काम एक खलमात्र 
अर्थात्‌ आनन्द का है, फ्योंकि अपने आनन्द में वे संभवतः 
कुटिलियों से भी अधिक पसीना वहा सटे हैं.। इसः दुन्या,में 
तुम्हारी व्ृत्ति वा स्थिति टेनिस खलन चाले राजकुमारों के 
समान होनी चाहिये ! उन का काम एक खल वा आनन्द है | 
यह नहीं कि तुमने काम ओर परिश्रम को त्यागना दे, वादेक 
यद्द कि तुम्दारा भाव अपने काम की ओर ओर काम में 
बदल जाना चाहिये। ओर इस प्रकार काम और आनन्द 
सदा दोनों ठुम कर सकोगे । तुम दुसरे प्रकार के आनन्द से 
परिपूर्ण हो जाओगे, जो तुम्हारे आत्म स्वरुप में आश्रित दें। 
जब तुम अपनी दिव्य प्रकृतिके सुन्दर देवदाद और चिनार-बृत्तों 
के शिखर पर वठते हो, तो इस खुन्दर आत्मिक विचार की 
दिव्य प्रकृति पर ईशचरीय (दिव्य) राग ओर अद्भुत काम तुम्द्दारे 
आत्मा से बहने ओरघरसने लग जाता हे।“08॥ एोप॑लीा 
38 407८९0 38 ॥0ए८ए 4070॥706,”? चचद्द जो विवश दो कर 
किया जाता हैं, स्वयं शाक्तिमान नहीं दोता | जिस प्रकार सर्य 
से प्रकाश निकलता है, जैसे गुलाब से छुगेंधि निकलती है, 
जसे सुन्दर वर्फानी शिखरों, पर्वत को नदियों और निर्करों 
(चश्मों ) से शीवलता निकलती है, ऐसे, दे प्रकाशों के 
प्रकाश ! शान्ति, आनन्द, प्रेम और प्रकाश तुम से निकले। 
ओम, शान्ति तुम्हारे साथ दो । 
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| ( १४६ ) 
ओी स्वामी समतीधेजी के संन्यासोपलक्त में लिखित एक कविता 


युवा संन्यासी | 


शुर्ण-निधान मतिमाने खुखी सब भांति एक लवउर-घासी । 
थुवा अचस्था बीच घिप्रकुल-केतु हुआ है. संन्याखी ॥ 
'विधिध रीति से उछ् चिरक्त को छुहद वन्ध सम्ुसझाय थके । 
श्भाजी फे धवाह ज्यों पर उसे न वे सब रोक सकते॥ १॥ 


चद्ध पितामाता की आशा, बिन व्याद्दी कन्या का भार। 
शिक्षा-हौन खुतों को ममता, पतित्रवा नारी का प्यार॥ 
सन्पित्रों की प्रीति और कालिल बालों का निर्मल प्रेम । 
त्याग, एक अमुराग किय| उसने विरग में तज्न सब्र नेम ॥ २॥ 


“झाणुवाथ ! बालक खुत दुद्दिता'--यो कहती प्यारी छोड़ी । 
“हाथ ! चत्स ! चृद्धा के धन !! ” था रोती महतारी छोड़ी ॥ 
चिर सदचरी “स्थाज़ी' छोड़ी रम्य तदी राबी छोड़ी । 
शिखा-खूम के साथ हाय ! उन बोली पञ्जाबी छोड़ी ॥ ३२ ॥ 


अन्य पल्चनद भूमि जहां इस चड़सागी ने जन्म लिया। 
धन्य जनकफ-जननी जिनके घर इस त्वागी ने जन्म ज्िया॥ईथ 
अन्य सती जिसका पति मरने से पद्दिलि हो जाय अमर । 
धन्य धन्य सस्तान पिता ज्ञिनका जगदीश्वर पर निभर ॥ ४ ॥ 


शोक अखित हो भई लवपुरी उसकी हुई बिदाई जब । 
उर्वीभूत फैसे नहोय मन ! संन्यासी हो भाई जब ॥ 
खिन्‍न, अश्रुपुख चुद्ध लगे कहने “मड्लल तव भारम हो। 
जीवन, मुफ़़ि सहाय ज्रह्म-विद्या म॑ सत्वर पारग हो॥ ५॥ 


कुछ मित्रों ने हृदय धाम कर कहा, कि प्यारे ! खुद लेगा ।. 
पर है| ०" 
चात अन्त को शाज हमारी ज्ञण ध्यान एस पर देना॥ 


( १६० ) 


समदर्शी ऋषि मुनियों को सी भारत प्यार लगता था। 
इस कारण यह विद्या-बल में ज़ग से न्‍्यारा लगता था ॥ ६ ॥ 


सर्व त्याय कर भहा-साग जो देशोन्‍तति में दे जीवन । 
धन्यवाद देते हैं देवगण भी उसका हो प्रमुदित मन ॥ 
अपंनी सापा भेप-भाव आओ भोजन प्यारे साइन को। 
नहीं समझता उत्तम, समझो, उससे भली लुगाइन को ॥ ७॥ 


“दबमस्तु” कर उच्चारन इन सब के उसने उत्तर में! 
कहा “अलविदा” और चला वह मनभावन उस ओंसर मे ॥ 
लगे वर्षने पुष्प ओर जय ज़य की ठब हो उठी ध्यनी॥| 
भानो भिक्ुक नहीं, वहां से चला विश्व का कोई घनी ॥ ८ ॥ 


ज्यों नगरी में होय स्वच्छता जब आता हे कोई लाट। 
त्यों वचच पर्वत प्रकृति-परिष्कृत हुए समझा भानो सम्नाद ॥ 
निष्कएटक पथ हुआ पवन से बारिद ने जल छिड़क दिया । 
कड़क तड़ित ने दिई सलामी आतपन्न चृक्तो ने किया॥ ६॥ 


विहड्ग कुल ने निज कल-रव से उसका स्वागत गान किया! 
शवापद्‌ शान्त हुए खझगगण ने दक्षिण में आ सान, किया ॥ 
अ्रणीवद्ध फलित तरआओं ने उसको कुक कर किया प्रणाम , 
पुष्पित लता ओर विरवोी ने कुखुम विछाए राह तमाम ॥ १० ॥ 


खड़ा हिमालय निज उन्नत पर मस्तक तत्यद धारन को।' 
हुईं तरज्ञित खुए थुनि तव अभिषेक पुनीत करावन को ॥ 
शशेक्षा देती मानों सबको जननी-सदश प्रकृति खारी। 
विपय-पिरक्त अह्मनंचतन-रत नर के सव आजशाकारी॥ ११॥ 


ड 


कर “एक विहारी 
(कविता-कुसम माल से उद्धृत) ठ है 


